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श्रमरीवी महा्ीप के मूल निवापो के लिए अगदी मे श्ियनः शन्द 
प्रुत रोता द) भनेर अगह्‌ उसके लिए श्नादिवासी' शब्द का प्रसोगक्रिपा 
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सलिए प्रचलित व्राहाणएवाद 
कात्यो रहते दिया हे \ "पुल" शरोर वन्तक के वैषसैच्य के लिए नि "रष्टर 
का 


श्नुवादभ ाच्दिकता के वजाए दने दस वातकी चेष्टा कीट किलेखक 
के प्िवाये श्रौर तक बो पाठर सरलता चे्रोर सदही-सरी ग्रद्ए धर सके । 
करविताग्नो का पद्ानुवाद कको मोई चष्ट नही की, विन्तु उद््ठ पत्तियो 


८५) 


को यथासम्भव उती स्प म रला है। नही उटरणा कौ मापा वे प्रमावकी 
श्रनुवाद के ह्या पाठक तक पहूंचाना सम्मव नहो तग, वहां थने नागरी तिपि 
मही भ्रुलच्द्ररणभीदेदियाहै रौर जहाँ मापा के साय, ्हिज्जिवे दाराभी 
पिष प्रभावे उत्यन्न करमै का प्रयास था, वहाँ या तो उसका सकेत बर दिया 
णया है, या मूल उद्धरण रोमन लिपिमेंमीदेदियागयाहै। 


्रततर्म, म एतना श्रौरकट्‌ दू निं साहित्ये एक विदार्या के रपम मुभे 
स्वय दस्र पुस्तक से वहत लाम हमरा है । श्रपन विषय क प्रति लेलक का लगाव, 
उनका विस्तृत भ्रष्ययन, भौर सराय ही समकालीन साहित्य की समस्याग्नो मे 
उनकी गम्भीर स्चि शरोर समभ सारी पुस्तकं म भसकती है । बु विन भ्रालो 
शवक फो शिकामत हो सकती दै वि श्रपने विषय कं प्रत्ति लेलक कौ सहानू्मूति 
शुध प्रथिक है । विन्तु इस सहानुमूति मं भ्रगर कोई पूवग्रिह है तौ श्रपनी सभ्यता 
कै दोपो फो सममति हए भी उसके प्रति एकं गम्भीर निष्ठा का, जो धवश्य ही 
शषम्यदै) दं पाटक्तौ को शिकायत हो सकती है वि बहुतेरे महत्वपुरा सेखक 
शवुट गये है । यह पुस्तक कं सक्षप्न धाकार की मजबूरी है, जिसे लेखक ने भी 
भ्रषनी भूमिका मे स्वीकार का है। जिन लवो कौ चर्बाकीगयीदहै, वे 
सर्वाधत भवत्तियो मै सर्वोधिक प्रतिनिधि लेखक ह इस सम्बध म भतमेदकी 
गुजादश भ्रगर हि भौ, तो बहत कम । ओर किसी भौ सूरत म चाहे पथाथवाद 


हया नयौ कथिता हर प्रवत्ति क विकचन लेखक ने उसी सहानुभूतिप्ररा निष्य 
क्षता काद 


पुस्तक दै प्रतिम प्रध्याय के सम्वघम यह्‌ वात ध्यान मे रलनी षाहिए 
कि पुस्तकं का प्रथम सस्कररुः लगमगं दस वप पत प्रकाशित हृश्रा धा! दस 
यीचमभ कई लेलगों कौ प्रतिमा भधिक भ्रौढ हुई है- मिसाल रे लिए ठेनेसी 
विलियम्प--् प्रतिष्ठित लेखके कौ नयी सवनाद्‌ प्रापित हर है, ख नयौ 
भ्रबसियां सामने भ्रायो है--मिशाल द लि्‌ वकी इ पोढो --भौर वु प्रमुव 
य्यत्तिस्व जच प्स्ट भ्रोर रेिग्वे, भद हमारे दो नरी र> । 


नि नव 


अनुक्रम 


श्रध्यराय् 
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मूमिका 


बडे विपय पर द्योटी पुस्तक होने के कारणं इस पुस्तक मे कुद कणिनाइयौ 
परायौ है! एते बीसिमो तेखकरह जो, क्म से कम, जिक्रकरने के योग्य ह} 
लिन सक्षिप्ठ परिचयात्मक टिप्पशियो के साय कैवल उनकी सूच दे देना 
निर्थक होता--श्रोक्सफोदे कर्पनियन दु श्रमेरिकन सिटरेषर' जसा श्रच्छा 
एन्दमे प्न्य दूस काम को कटी ज्यादा श्रच्छी तरह करता टै । इसके वाय, 
मन दुद तेखको पर विशेष ध्यान दिया है, इस वात को जानते हृए कि वे ग्रषने 
शेभरमे भरेते नदी है । उन्दं इसलिए चुना गया किवे ्पनेक्षेत्र मे सव- 
प्र प्रौर या सवस प्रधिक प्रतिनिधि व्यक्तित्व है । फलस्वरूप प्रन्य नेखको 
की-योमसर जेफरमन, फिलिप फन, विलियम कुलेन ब्रायन्ट, वेयं टेलर, 
जन जी» ब्द्दिर, श्रष्टन सि-क्तेथर, एडना सेन्ट विन्यन्ट मिते, एतेन म्तासमौ 
भ्रौर कोनराढ एकेन जिनमे से केवल दुद नाम है-लगमग या प्री उपेक्षा हई 
दै। फिर मी, तेखको का चुताव परम्परागत दग से किमा गया है । उसी तरद्‌, 
उन पिये गये स्यान का श्रनुपातत मी श्रमरीको साहित्यिक इतिटास् की प्रचलित 
रियो के म्रनुस्ार निर्वि रिया गया है । 

यहां एक भौर कठिनाई धैदा होती दै । कोई श्रमरीकी मेरे रचना-गठन 
भौरमेरी टीकाभ्नो कै रूढिगित स्म को पद्यान तेगा, लेविन भ्रपरेज पाठक श्रगर 
भेरी भन्तरनिदित मान्यतामरो को स्वीकार कले नौ तैयार न हौ ततो उसे इनमे 
कुद विचिध्रता लग सक्ती है ! इनमे से पटली मान्यता यह्‌ है वि श्रमेजी श्रौर 
भरमरोकी सादित मे उचित फं क्या जा सवना रै । मैथ्ु श्रनन्डि का विचार 
एंषानरीथा 

¶ 


२ श्रमरोक साहिष्य का सरिष्ठ एतिहास 


भनि दी प्राईमर श्राफ श्रमरिक्न लिटरेचर का विज्ञापन देवा । कल्पनां 
कोजिए्‌ वि 'भैसेडोनिया के साहित्य का प्राथमिक ज्ञान षौ वातत सुन कर फिलिप 
मासिकदरकोवैसालगता। हमव ण्कं महान साहित्य --श्परेजी साहित्य-- 
म॑ सहयोगी ६ ।' 
लेषिन भ्रनील्ड ने सत्तर दप पहल लिखा था, ओर उम समय भी उनकौ 
तुलना बहुत उपयुक्त नहा थौ । व्यापक भ्रय म तो निस्स देह, केवल साहित्य 
ट, एक सावंभौमिक क्षग्र, जिसमे लेखक श्रपन सावमौमिक सूप से हठी माध्यम, 
भापा से जूता टै। लेक्नि ( जसा वि श्ङ्गरेजी साटित्य की वात कहकर 
नल्डि स्वौकार करते है) मापा र प्रतगत बहुसल्यक भापाए है । भाषाएं 
भ्राम तौर पर राष्टरीय ममूटो कं भ्रनुमार श्रलग श्रलग होता है) प्रौर जिन 
राष्टरीय समूह्‌ की प्रपनी कोर प्रलग भाषा नहा होती, वे भ्रनिवाय ही उसका 
निर्माण करन या उसे पुनर्जोविन करे की चेष्टा करते ह । उनकी चेष्टाका 
शुद्ध साहित्य से अ्रगर एसी काट चीज होता है ता, कोई सम्बध नही होता । 
बहुषा यह्‌ एक वडगा भ्रौर हास्यास्पल प्रयास होता है, जसे कोई किमी पुराने 
सद्रुकषोतो फक दे श्रौर उसके रदी सामान कौ लेकर नये स्रुक्‌ की तलाश 
मे घूमे जबकि भ्रधि्राण दूकान बद हाचृकी हा। प्रय युरोपवासियां का 
पपे श्रगरेज लाग जिन भ्रपनी भाषा विशाल श्रौर विकसित है प्रमरीरकियो 
कौ मापा समस्या मे प्रति प्रसहानुमूतिपूण रह ह (यदपि भ्रपने निक्टके 
राष्ट्रो कौ समस्या करे प्रति नही उदाहरण क लिए, बस की भाषा सम्बधी 
समस्याम क प्रति जो सभ्य प्रग्रजी की श्रपेा प्रपा वोलौ को ज्यादा सुविधा 
जनक पते हं परनाल्ड वो परी सहानुमूनि दै) । लंविन स्वय प्रमरीकरियोके 
सि्‌, प्रपनं श्रनुमवो का -यक्त करन बै लिए उपयुक्त साहित्यिक माध्यम प्राप्त 
करल कौ प्रावदयक्ता एकं गम्भीर वात र्टौ है । आरम्भ म ही इस बात को 
समम विना प्रमराक्ै साहित्य को पूरी तरह समगना भ्रसम्भव है) भायए्वासा 
भरमरोक्रियो कं राय जो भ्रपनतव भ्ननुमव क्पे है उसका एक कारण (दस वात 
म॑ भ्रलावा वि प्रायरव ड की भ्राघी भ्रावादी भ्रमरीका चली गयो) यहुटहैवि 


दोना दही राष्ट्रा को राजनीतिक हो नही सासछ्रतिक जीवन मे भी लदन दरार 
शामित होने षा नुव दै । 


मूमिद्य ड 
अग्रज पाठक शायद मेयो इस मान्यता वो स्वकर करते क्रि श्रमरोकी 
साटित्य जसौ शई चीज है, श्रौर यदमी मानसे कि श्रावस्वानियोकौ माति 
श्रमरीङी तेवो ने श्रपने मिधित उत्तराधिकार वौ लेकर प्रोदचयं-ननक सफ 
सता प्राप्ठकी है) त्वमी, स्ते शट साटित्यिक मूल्यो (याक्मसेक्मश्रप्रेन 
द्वारा मान्य भूत्यो) कै वारेमं चिन्वाहो सक्ती टै श्रौर बह िकाफ कर 
यक्ता ति भ्रमरीकी साहित्य मे निहि श्रमरीकी गुरो प्र बहूत श्रधिक् जोर 
देने मे सास्डरनिक खकीर्णना का खत्तरादै। वह्‌ क्ह्‌ सक्ता टै कि श्रमरौको 
लोग श्रमी हास्य, श्रमी सोक्रलन्य श्रादि की रटलगतिर्हैजते क्रिये 
म्ममरोकियोशो खोज हौ, युक्त राज्य कै हो विधिष्ट गु टौ । बह सोच सक्ता 
है रि श्रमरीकी लोग प्र-वौदिरेता, व्यापारिक्वा जसे श्रपने दोपोंकै वारेमेभी 
एही करते ह, पद्यपि ये इगलिम्तान कौ मी विशेषताएं है । यहाँ र्मे प्रषने 
कन्पित ग्रेन पाठक से एक टद उक सहमन हूं । भ्रमरीकौ साहिय कै इतिहाम 
कारों का मूकाव शायद प्रपनी राष्ट्रीय म्यिति बोद्ध प्रयिक सकौर्णना मे 
देखने का होता है भौर वे प्रमुखता चये श्रद्ितोयता मान तेने कौ गलती वरते 
1 वेप्रपनेसाहियमी,याकमस्ने कम उमकैे कम महत्प्ररा ध्यक्तित्वो कयै 
उचिते से रथिक प्रणा क्रते है (यथपि इसमे प्रा्िक सुप से उनकी प्राय 
व्यवस्था दोपौ है 1 श्रव्ययन-खामग्रौ कौ उसकौ मांग इठनौ प्रधिक है कि उप 
सन्य सामग्री से उसकी पूति नरी टौ सक्ती 1 मामूली से मामूली निबन्ध नेतव 
श्रोरदंटेतिघोटे कविका इस्तेमाल शोध प्रवन्व तैयार कलेर निर्‌ कि 
जातादैग्रौर वादमे उसे प्रकाशिन किया जातादहै। यह्‌ म्यिनि प्रन्नप्रौर 
प्रमाकेपगुद्धमेपेरिमकैपेरे जंसीहै ग्सिमे वूहो भरर चिद्ोकोभी मोर्न 
बै लिए इस्तेमाल नियागयाया) 1 यदस्दीरहैकि भ्रमरीव नोग क्मौ वटे 
जोत से पने साित्य कौ भ्रयधिक प्रशसा क्रते है, वो कमी श्रन्यसाहियोम 
दवे कट उनकी नकल, जो उवना ही दुरमाग्प्रर दै । लेक्नि यट मीमदीदहैदि 
स्वयं परगेज लोग घरादिगिवक्‌ मूत्याङ्न वे माम्तेमे काफौ सदुचित होमे र। 
दके प्रतिरिक्त, विन क्षेवो मे वे स्वय वदन भ्रामं नदी रै--उदादरण के तिए, 
चिग्रक्ला श्रौर समीत--उनमेवे मौ कमो स्यानीय सवनाम्रों कौ हीग भारते 
तो कमी युरोषीय रना शं नक्त कर्द । क्विने दी श्रपरैजी चिव्रएच 


४ श्रमरीका सादिष्य का सदिष्ठ इतिहास 


वनाय जतिरहैकिपरिस्र मवने हूए प्रतीतो] कितिनीहौ यारहमलेलाम 
पन्त निवे वस्तुत एक श्प्रेजी परम्परा का प्रतिनिधित्व क्से है । 
श्रत, श्रमरीकी साहित्य की यात करने का यहु मतलव नही दै किं वह 
मुरोपीय साहित्य से बिल्कुल मित्नदै। मोटे तौर प्र, प्रमरीका भौर युराप, 
सराय-साय घते है । किसी भौ समय काई यात्री दोना स्थाना मे एक सी वस्त 
कला, एवं सी वेषमूषा ओर एक सी पूर्तका को लोवप्रियता देष सक्ता है। 
विचार भी उतनी ही भ्राजादी से ्रटलाणटिक कै पार गय है जित्तमी भ्राजादी 
स मनुष्य श्रौर -फापारिक सामग्री, यपि विचारा के रपतार कभी कभी वु 
धीमौ रही है। श्रमरीकी भ्रादता या विचायो प्रादि की वात ग सीमित श्रय 
मही केरना चाहता ह याकि बहुधा भ्रमरीका प्रौर पुरोप म (विशेषत द्ग 
लिस्तान) केवल प्रशभेद होता दै भौर वह भौ कमी कभा वहूत कम । भअ्रतर 
मारा का सवाल जटिल है श्रौर भ्रमरीका प्र नजर डालने वाले शप्र 
उमम उल जा सक्ता टै। बह एक एसे दंश बो देखता ह जिसका 1वकास, 
सभी महतवपरण दृष्टयो से, उसे श्रपते देण सं हृप्रा जो श्रव भी कई वताम 
उसके पने देश से मिता जुलता है-- फिर भीजोएकं श्रलग देशदटै। श्र 
प्रत्माशित समानताए ह रौर उतनी ही अप्रत्याशिते नवीनताएे रै। निकट 
सम्बध दै स्यान पर प्रचानक श्रसम्बद्धता श्रा जाती रै, जसं हम सडक बे उस 
पार जात हए दिसी व्यक्ति का पुकार भर उमवे चेहरे पर किमी प्रनित्रियाकं 
प्रभाव ते जान कि मित्रके स्यान पर हमने किसी श्रजनवी बो पुकार लिया । 
तात्मय यह वि भ्रग्रेज पाठक को ग्रमरोकी सादित्य बै प्रति दोहरीषष्टि 
रवनां बादिए । उसे चादिए र वह श्रग्रजियत की उची र्षी से उतरे श्रौर 
तिरस्कार कौ भावना गौ ्ोड कर, णो कि मुके लगता है उसे प्रम्परागत 
विरासत म मिली है, ्रपन भ्नौर्‌ ग्रमरीदी भ्नुमवो के सामायत्त्वो षी खाज 
करे 1 भ्रमर वटं (मेरी तरह) श्रौयोगिक इगलिस्तान का निवासी दै, तो उसकं 
सिए यह माम भ्रासान दागा । जो लाग उत्तरी इलाये म धुएं कौ कालिख स 
भिरे हृए, वारान भ्रौर द्हियशी बस्तियों म खोए हए रहते है, जिनके परे 
गावो मभ्माये थं लित उन यावा कौ ब्द मी याद श्रव परिवार मे वाकी 
नदी जोप्रगने णद्ध वपो मं शायद विसीन्ये षर क्सि नये हरमे चये 


भूमिद ॥ : 


जागे; जो इंगलिस्तान कै उने श्रनाकपंक इलाको के वातावरएा को जानते है 
जिनका चित्रण उल्लर एच ० श्रोढेन ने इतनी श्रच्ी तरद्‌ कि है, जहां मेजर 
इलाके फे बीच कारखाने भ्रौर खदानें लगी ह, न शदरो न ग्रामीण, जो श्रमी हाल 
काही है, फिर मी जिसमे प्रार्गतिहासिक प्राचोनता है--एेसे लासो व्यक्तियोवेः 
लिए काल-चेतना, विजातीयकरण कौ (वाहे कितनो मी क्षीण) भरन्तर्थारा भौर 
कुरूपता का न्नान, वडे दिन के काँ पर चिवित द्गलिस्तान कौ प्रपे्ा, श्रम 
रीकी भरनुभव के भधिक निक्टहै! इन वातो कोष्यान मे रखकर जोश्रगरेन 
पाठक, मितात के लिए, प्ररनल्ड वेनेट कौ पकर भ्रानेन्द लेता है, वह्‌ धियोदोर 
शीसर के उपन्मासो मे मी वसी ही ्रन्तरहष्टि पाकर भ्रानन्दितं हौगा॥ 

लेकिन उनको पढते हए वह्‌ पूरौ तरट्‌ धरेलूपन का भ्रनुमव नदी करेगा 1 
श्रौर प्रपर वह उनके विदेशीपन को समम लेता है श्रौर एक उचिते विशिष्टता 
बैसरूपमे उपे स्वीकार कर लेता दै, तो वह श्रमरीकी लेखन का भधिक गम्भीर 
रमास्वादन कणे लगेमा । यही वात हेनरी जेम्स भ्रौर टी° एस० इलियट जैसे 
लेखको प्र भी लागू होती है जो ड़ीसर कौ तुलनामे इतने कम श्रमरीनौ' षि 
उनकी मातुभूमि वौ श्रोर विशेष ध्याने दिपे विना मी उनका भ्रध्ययन किया जा 
सक्ता है। इनके मामते मे, रौर कु्भ्रन्य तुलनीय मामत मे, मैने राष्ट्रीयता की भोर 
विशेष ध्यान नही दिया । इस सम्बन्ध मे विभाजन-रेखा मने श्रपनौ इच्छानुसाररी 
तीची है --उदाहरण के सतिए, इक्तियट को वहूत कम स्यान दिया गया है वर्पोि 
उनको रचनाप्रो से प्रदलाटिक के इम पार लोग पटृते से ही भ्रच्छी त्तरह्‌ परिचित 
दै । प्रमरीक्च ध्योढकर दूसरे देशो मे वसे हृषु तेखको के सम्बन्धे मै इतना हौ 
वृहंगा उनके मूत श्रपम्ररौकी होने को ध्यान मे रखने से वैयक्तिके स्पसे उन्हे 
समभने मे श्रतिरिक्त सदाय मिलती है, भ्रौर सामूहिक कूप भे उनका भ्रष्ययनं 
पूरे श्रमरौको साहित्य को ज्यादा श्रच्छी तरह सममे मे सहायक होता है 1 

दूसरे शब्दो म, भ्रमरीकौ सहित्य हमारी ग्रो कै लिए परिचित प्रौर 
भरपरिचिन का एकं विचि मिण है 1 यह्‌ ठीक है कियुरोपके प्रसार्कातमे 
भ्रमरीका मी उसके फैलाव का एक केत वना । मुष्यत. गुरोषीय सोगर ही उमे 
चे है । भरपनी इच्छाके दिना ही रने वातत, श्रीका के नीपो गुलाम एक 
श्रपवाद द, भ्रौर उनी उपस्थिति ने भ्रमरीदी समाज को संतोधित बिया रै 1 


६ श्रमरीती साहिष्य का सरि दतिष्टास 


तेकिन, श्रामत्तौर पर, सयुक्त राज्य श्रमरीका का निर्माण युरोपीय, विशेषत 
श्रेनी परम्परम्नो के आधार प्रह हा । सास्ृतिक टष्टिसेश्रमरीका कौ 
युततेप का एक उपनिवश कहा जा सक्ता है । न्तु एसा कट्नं का मतलब निफ 
श्रमरीकी स्थिति वा प्रचीदया कौ सनोर ध्यान सीचना है ! किसी श्य उपनिवेश 
म इतने भित प्रकारो कै ला सहावमे दृह प्नौर न इतने श्रधिते समयसे 
बौ उपनिवेश रानीनिक दष्टिमे युरोपसे स्वतघ्र रहाहै। क्सीभ्रम 
देश म जिसका भूललोत युराप्र म है, उभे जम दन धाली सच्छृतियो से भ्रमते 
सरलमाव श्रौर धेष्ठा कौ चेतना भी इतनी भरधिक नही है । सारे श्रमरीकी इति 
हास म प्रौर फलस्वषप सारे श्रमरीको साहित्य म, पुरानं विश्व की परम्पराग्मा 
ञ्मौर य विश्व कौ सभावनाश्रा कौ एक दाहरी चेनना है । तीत का परित्याग 
ह श्रौरउष्कैखोनिकासेदभी रै, मविष्य का ्रावाहनं है घौर उत्तका भेयं 
भी है) साहित्य कं निर्माण कै लिए यह स्विति वहत श्रनुरूल नही रही । मम 
राकी होन बे कारणं लेखक को युरोप पर प्रविश्वास रहा श्रौर तेखक के स्प 
भ पुरोपीय लेखक को उपलब्ध निधियासे उम॑ या होती रही । यह बात कम 
स कम सूजनात्मकर साहित्य कं तिए्‌ वि्वुल सहा यी-- लम्बे श्रस तक सथुक्त 
गायं भ्रमरीवा म उपयास कविता श्रार नाटक करुटित रहे। मोट तौर पर, 
भ्रालोचनातमष एतिहासिक भ्रीर विवाटातमक लेखन भ्रमदीकियां क निए ज्यादा 
आसनिरटादै) 
सा षया हृभ्रा यह्‌ शायद उस विवेरणसे प्रकटहा जायेगा जौ्नि 
मरम्तुत किमाह) भरौपनिवेश्िक -यू इगलन कै काल्विनवाद कां भी' इसमं कुं 
हाय थां {रू इगलड श्रमराका का उत्तर पूर्वी तटीय क्षव्र है जिसका कद्र 
बोस्टन 8 । यन॑ एकं शुद्धतावादी सप्रदाय दै अ्नुयायौ इगलिस्ताने से भ्राकर 
वेषथ शौर प्रमरीकी स्वतद्रता वे युद्ध का सूध्रपात भीयटीसिदहृम्माथा 
--परनु०) । प्रोर, कहा भ्रधिर््े व्यापक सदम म, दसम लोगौ म॑ श्रा्तेर वरान 
केपूरेक्रमवाहा प्रभाव धा) श्रमरीका आकर वसनं वासे समा लोग उल्टृष्ट 
करणा सनी गये यै । भोपनिवेतिक कात मबुध तोगोकेतिएधम की 
शपा व्यापार्कि समावनाग्रो वा भ्राकषगं भ्रधिक वडा धा। प्रीती सदी 
मवु्ठुनोयं श्रपने देश म सनिव सेवाग्रा मे वने वे लिए भ्रमगौवा गये । फिर 


मूमिद्ध । 


मी, धिका भमरौक्योकै तिर्‌, सपरं केमकाएक समीर, लयभग पौर 
सा महत्व था ! ियोडोर स्गवेत्ट येक्हायाकरिश्राने बालो को बाहे हम 
उपनिवेश वाने वाने कटय भाग्रनासी, वे स्वय श्रना रास्वा वनाक्र्‌, कणित 
मानसे श्राये। परिवार सहन प्रपने श्राप को महासागर दे प्रारते जाना, यह्‌ 


मेज सेनिकनस, दर रहने वाने भूस्वाभियो से, वभ-मरपरा ङ मवसे मूष, 
गरीबो प्रौर दमने था। इस विपरीत भमरीक् भविष्य का देन पाह 


४ स्वतन्त्रता का । श्राज मी क प्रियहै। 
न्ययाके टाइम्म मैगजीन (२७ जलाई १६५४२ )मेएकते भ्रपने पाठकोको 
श्र से हैक शव होने मे बावनूर हम भब भो 


स भ्रारवम्त 
वन्वे प्रारममे, ज्याकातमे है" मुम सन्देह है कि कोई रोषौ लेखक 
दते स्वरिम भामा बालेस्वरमे नी बोल पायेगा } श्गतिस्तानमे हेम भ्रधिक 
भे भ्रषिक्र 


प्र श्रमरारी साहिस्य का सदिक्त दतिहास 


शरापवौ ग्रति दारा विशिष्ट अधिकार राप्त व्यक्ति मानता था, जिसे पराचीन 
रोम षै नागि कौ माति दडित नही करिया जा सकता था (प्रायीन ेमम 
गुनामो कौ कोड सगाये जा रुदते ये, नागस्कि कौ नही) । एमसन के विश्वास 
स सट्मत्रि रने वाले श्रमरीका मे वहत लोग रहे है, यद्यपि मेत्विले कौ चरम 
विहीन टीका सं पता चलता है रि उसे कभी भी परण सहमति प्राप्त नटी हुई । 
नब अची शराथाए पूरी नदी होता तो वहुषा श्रात्मदिदवासप्ररा व्यक्ति घौरतम 
निराणा कौ स्विति भ पहु जाता है । अमरीका लेखन म आशावाद श्रौर 
निराधायाद फा विचित्र मिध है-- माक टवन इसके प्रमुख उदाहरणं हैँ । 
या फिर व्यक्ति समाज के साय एक नाटकौीय घब स्थापित करने कौ चेष्टा 
करता है--भ्रराजकेतावादा, नकारवादी या विदव म ऽ्योति नाने वाते एक 
प्रकारके प्ोमेयियसरकेस्प म भी (गूनानी पुरकियान्ना का एक नामक जो 
श्रगनिकोस्वगसे पृथ्वी पर लाने षै कारणं देवताभ्रौ दवारा दहित [कया गया 
या-- प्रतु ०) । इस सिलसिते म योरो (9 इनीनियर का वदा नही ह!) षवि 
-राविन्सिन जेफस ( "चमक मष्टप्राय गणतप्र }* भ्रनेर्ट देमिग्वे (शुद्ध था, 
लेकिन श्रय हम उसमे शामिल नही हाते वे ) भ्नौर {हृटमैन, टामस वृत्फ प्रर 
हन मिलर मा याद प्राता है । वावसूद उसकी प्रव्यक्ञ तदस्यता बं प्रमरीकौ 
ससर पर बदसते हए वौद्धिके वातावरण का प्रभाव भौ दिखाई पडता द । 
प्चिगी प्राधी एतान्दी म लगभग हर दशकं के वाद उसने भ्रपना मानसिकं 
सोता बदला दै। 

बेह्‌ स प्रकार समाज वे बाहर षडा रह सका, इसवा ध्राशिक कारण यह्‌ 
धात्रि समाज स्वय प्रमी बहुत टूकडे.टकः था, वह प्रमी वनदही रहा था, 
रालिए तेखक पर उ्तकं ब घन बहुत मजद्रुत नही ये 1 उससे एक सामा 
मूत वफादारो क्राणा फौ जाती थौ, सेदिन भधिक निकट सम्थघोका 
भ्रमाव या) उमपन्यासकवार के सम, जैसा कि हम हायीन के मामलेमे देखते 
है समाज भा स्प भ्रनधढ होने से गम्भोर समस्यार्‌ उत्स होती थी । अर्यात्‌ 
उप यासङ्ार रे मामन समाज का बो ढोचा नही या जिसके वारे म वह्‌ लिखे 
पौर {खमवत परथि मह्ववपूर) न को श्रोतात्ा का समूद था जिसे बह 
प्रपनी रना कै दवाय सम्बाधितं कर खयै ; श्रमसमी सेखको मै लिए भ्रपनौ 


मू ६ 


राष्ट्रीय स्थितिं का भ्रनुमव करना कठिन रहा ह । उनका विशाल वदहूमत, धम 
रौकाकोकमियो के वारे मे उनका विचार चाहे जो भौ हो, सचमुच वह्‌ मानना 
या (्रौरुश्रव्र मौ मानता है) किं यद श्रन्य विस मी स्थान से भ्रविक सुन्दर 
शरोर गणठवान है । इयके नागरिको ने शानदार समानता प्राप्त कर ली थी 1 
शिवाय नीग्रो लोगो के, वे समी मिर वा करके चलते ये । लेकिन सामाजिक 
समानता के साथ रुचि श्रोर समर्थेन को उस सीडी का मेल मसे वैठे जिसकी 
लेखक कर ग्रादद्यक्ता प्रतीत होती थी ? इमे कोद धक नही कि यह समस्या 
कैल श्रमरीकामे दी सौमित नहीं यौ\ फिर मी, रे भ्रमरीकौ लेखको 
कै निए यह्‌ एक मम्मौर समस्या यो चिन्ह लोकतन्तर तर प्रेम या, लेनिन जिनकी 
रना जनसाधारणं के उपहास का पात्र यो । हरमन मेन्विल ने ्रपने उपन्यास 
व्टयद्ट जैकेट' मे एक देषा हत सुन्धया है जिससे न पाठक को सन्तोप होना 
दै, न स्वय उनक्ये हमा होया । दो नाविक, सीया-सादा जैक चेन भरर कवि 
नम्पपौहं वतिं कसते ह 

“मरे सव, जैकं, जिते ये जनता कहते है, वह्‌ एक राक्षस है, जसे वहं मूत्ति 
मो हमने प्रोषि में देसी थी, जिसका सिर गधे का या, श्ररीर बन्दर काभ्रौर 
पथ बिन्दु को ॥" 

“ममे यह ठीक नही लगता,” जैक ने कहा; “जव मँ किनारे भाता हैंतो 
मभौ जनना कए ््रगर होवा हं 1" 

"माफ़ कला, जक, एसा नह है । तुम तव राष्ट्र केप्रगटोनेहो, जैसे दस 
भटा कै ऊपर मी हो । जनता एक चोज है जैव, ब्रौर राष्ट दूरी 1" 

शुम ठीक क्ते दहो." जैकने क्ठा; “ जनताभ्रौर राष्ट । हा, हाँ, 
भरे दोम्बो, एक मरे हम धृणा करः शरोर द्रूषरे से णुडे रहं 1" 

केवत इतना ही नही था कि मेत्विल जैवे व्यक्ति जनता के समद्न ग्रपने को 
पररक्षित पातये; इमके खापदटी वे भावनामेश्रषने को रष्ट्‌ का भ्रग मानते 
ये 1 उप्तीखवीं सदी व्रिठेन मे मौ उपदेशात्मक्ता का काल घौ भ्रोर अमरोकामे 
भो 1 उपन्याख के प्रचार-नुन्तिका यन जाने की सम्मावना केवल अ्रमरोका मे 
ष्डीहो, ठेवा नदौ धा! लेदिन भ्रमरीकौ उपदेशात्मक्ता ठेखौ थी जौ केवल 
मूनरामी प्रपा या शनलोरी कौ निन्दा कर्के ही नदौ च्क्ती ची 1 स्वुक्त राज्य 


१० श्रमरोको सादित्य का खदिष्ठ तिष्ठाम 


श्रमरीका भरौर सोवियत रूस ये वीच तुलना फणे का चलन प्राजकल वहत है 
श्रौर ये तुलना भ्रामतौर पर भूखतापरस दोती ई ) किन्तु एव्‌ शताब्दी पव 
ना भ्रमरीकी स्थिति श्रौर भ्राज कै सोवियत रूस--ब्त्विं ठीकटीक कहै तो 
१९८२० कं बाद के सोवियत रूस-रौ स्थिति म श्राशिक समानता है । दोनो 
ही ने ्रौर ऋन्तिकारी प्रयोग ये जिनको अनघड प्राग्रहशीलता को प्रय देण 
हानिकारक या कमसेकमश्रप्रिय मानतेये। दोनारी इनश्रय देशो 
शिद्ान्तो का खडन क्रते हूए प्रस्तित्व म श्राये ये प्रौर वहुत-कुच इन दशो के 
पिरधी ये) क्रान्तिकारी सिद्धान्तो का प्रपनी श्रच्छाईवे उभारन के लिए विसी 
भ्रयस्यवस्या की बुराद से तुलना क्ण कौ जहूरत पडती दै । ख्सके लिए 
पूजीवाद बुरा धा! भ्रमरीकाबे लिए युरोपको बुरा होना ही था-प्रौर प्रम 
रका दै सदर्भम युरोपका यह भो एक काय निरन्तर रहा है (यद्यपि एसे 
साय-साय प्रय भूमिकाण भी रही है जो इसके विपरोत इसका विवेचन मँ 
भ्रागे कह्गा) । फिर रूष श्रौर प्रमराका दोना ही एक नय युगकेभ्रारम्मकी 
श्राणा पूति वै लिए भविष्य का श्रोर देखते थे । (१६२० श्रौर १६३० के दशको 
मकु भ्रमरीकौ बुद्धिजीविया म साम्यवादके प्रति जो भ्राक्पण॒ धा, उसे सम 
भने म सते सहायता मिलती है । भविष्य के सम्बध मे श्रपनी राष्ट्रीय 
षत्पना वै साकारन होने पर उहाने एक नया भविष्य सोजना चाहा । सोवि 
यतरूमृ की एक यात्रा के वाद लिन्कन स्टीफेन्सनेक्हा भने भविष्यका देवा 
है प्रर वह प्यावह्खिदहै। } दोनोम ही तेवकका यह नतिक दायित्व था 
दि वहु भागों की विजय को भ्रागे बढाने का प्रयास करे भौर मानवीय स्वभाव 
या श्रपनं देश दी ्रुटियो जसे विधया कां न उपे जिनसे यहश्रामासहौ तिं 
नयां युग णाय कंभी प्राये ही नदी 1 
यह बहं विगिष्ट परमरीकी उपदेशात्मक्ता धी जिमन साहित्य को प्रभा 
वित क्या! जिते भ्रमरीकाका सरकारी रृष्टिकाणा कहा जाता है, उसका 
भार लेखक कृ] उटाना परा टै प्रत्य प्रयायवेन्पम नही यत्कि एक श्रप्रत्यक्ष 
दवाबक॑ सूप म, व्यापार वै इम नारे के एक उच्वतररूप म कि शो नहा 
भ्राग वद्मा । शपनं समस्त प्रयो सहित भ्रमरौकौ शब्द लेखक कंष्यान म रहा 
टै कं उसी तरह जसे नीग्नो शब्द भद्वेन लेखक के ध्यान म र्ट्तादहै1 श्रम 


रीका चीन दै लिसकौ कपो हेती ह, न बैवल प्रतजान 
यतेषीय लोलो लिए, बल्कि धन्य के लिए भ्रौर श्षने लिए 
मी एक प म, तसे मवु श्राद्शू ल्य 
श्रमरोकी खमाज श्यनि याय वौ कमी-कमी भदो का खडन कते पाता दै, 
भ्नौर्यहमी र यमाय को पत दूरे क सन्दभ 
डे\ सार्ित्य सन्दे मे यह श्रमरोकौ दपदेशात्मककता ॥ वादि भ्नोर 
भाएक हिध सदी चेदव वे दट्धा एकाकी 
दिलाई मी, मह साहि? सह कम ह लि वा 
महाजास्वे (दपि पाष्या रेमक्ता वौ कम मदी, पुफक्या 
साय-खपय, पमे का प्रमा वहत ह महतं सद) \ व्यावहाण्कि श्नोर पथिव 
हावो हे जति दै। श्रमरीकी गतै भाति 
भावी श्मषरोकौ रहस्यवादी कौ प्रपा श्मव्यमन कक्ष चोड ग्रनिलिधि 
मटलसे हाप मिलति जाना पता प्रोरटेलौपोन कौघटोहमेशा वजनी दी 
-रहही दै 1 वहुधा यद्‌ स बै माय व्यक्त होता 
पीदवटी ह्दिी र्डली दै) दसा ह एमिली किन्न चोतेमे 
पसं सता दैः 
षि द्वय, श्च द्सस खाटावर तुभ्मि नर भागता 
तिय पते परापवो 
प्नोर उमवै वाद सदसे मूल्यवान यह॒दै,जो देरी बृषा प्रदान कर्ती, 
लभते मिते वौ वत टं ५" 
यह्‌ सामान्य प्रणा भ दाल कविता नरी है--इस्वा ह, शरार्थनां 
ई 


पीक 
मर्‌ पोते जादुव्टी  दूमानदासो च व है! सविन शपते पररि स्य 
म हास्य भ्राश स्यम अमरोको उपदे्ामक्ता 
जे कृ हे,मोर जेमा उम माना जातारै' उमे श्रन्ठर 


सम्नोर "सरागा १ प्रमतेवौ बः समक्षरते तिमी कोप्रस्तुवर्छिपा 
जासवनादैजो मजाक उडाना रै सेखरट्श्रा स्वामेणनन 
केदः (परमगकौ ममदीय तो वग्रे ( ति समद) के 


१२ प्रमरासा साहिव्य फा सदिस हतिष्ाम 


रोजम जैस भी है। हास्य एक एसा साघन था जिसके दवारा श्रमरीकी लेखक जनता 
न मुरा मला कहते हए भौ जनता से माने प्राप्त कर सक्ता था 1 जन बोली 
भ्रौर साहित्य कौ भ्रयण्सी सामग्री का इस्तेमाल करने का भी यह्‌ एक तरीका 
था, गभीर लेवन मे जिसका उपयोग नटी हो सक्ता या। श्रमरीकी व्यवहार की 
मास्तविफ भ्रनौपचारिकिता बौ व्यक्त करते हुए इसन एकं एसी श्रमरीकौ गद्य शली 
कोजम दिया है जिसके प्रयम दुशल लेखक माक टवन ये श्रौर जिसके सरलं 
प्रथाह का भ्रनृकरण श्ग्रेन लसक नही केर सक्ते । इससे मैवल गद्य शली वा 
साम हुमा हो, एेसा नही है । गीतो का एक भ्रमरीकी लोक काव्य है, जिसम 
नैीप्रो लोग कौ देन काफी है, भ्रौर जो वहुत ही सशक्त टै 1 

भ्रीर फिर, युरोप के साय निरन्तर ्षम्बय तो रहा हौ है-- युरोष, जो 
युराई का स्यान माना गयाथा लेकिन जा प्रेरणा का अ्रनन्त स्लोत भी रहा है । 
युरोप के भ्रमाय युरोप कौ प्ेष्ठतरः प्रतिभा वा खडन किया गया है, उते स्वीकार 
मिया गाह्‌ भ्रौर उसकी पीडा भोगी गयौ है । निरन्तर यह्‌ मविप्यवासी मौ 
भयोहि नि श्रन्तत ग्रमरीका धेष्ठ सिदध होगा। श्रमरीक्यासे कटागयानिं 
व युष कौ भूम जाए प्रर स्यानीय सेखक के रूप म लि । लेकिन युरोप बार 
मार प्रमदीकी बत्यना म श्राकर ध्यान लाचता रहा है । वस्तुत बु श्रमरीकी 
निसी भी गुरोपौय व्यक्ति से ज्यादा भ्रचये युरोपीय रदे है । ये जामिन फ़ न्वलिन 
श्र काउट रमफोड स लकर टी° एम इतियट भौर णजरा पारड तके, विशेष 
प्रतिमा प्नौर सावभौम प्रति वाल श्रमरीकी हमा हा होते रह्‌ है । सयुक्त राज्य 
श्रमरीको कै सम्यप म श्रषनी स्वामित्वपूण मावना वै फलस्वरूप श्रप्रज इस 
वातको मश्यी तरं नही समभने कि धुरो भ्रौरश्रमरोका को जोडने वासी कहियो 
भे विनी फेसो दँ जिनकी शुस्प्रात दगलिश चनल क उस पार्‌ होती है--उदा 
दृस्ण कै लिए, रतने श्रमरीकौौ जमने विश्वविद्यालया म पडा करतेये।१ 

अगर प्रमरीवा कै लि्‌ युरोव की एक पुराक्यात्मक- भृमिकार्दीदै, ता 
पराप बै सिए प्रमरोवा को भी, ययपि क्म उती हई एव भूमिका रदी ६ै-- 

+ वच मर्वममम णन व्यक्तयो ठ] चया ( निनम ण्वरद, खिनार, धतो भौर 


लान्गषलो भी ६) धौते उसत्ये सोन्य दी पुन्य शलिन पायनीयमं अला अमेप्वि7 
प्कप्नारये फ युगोपियन दत्वग { चैन्निन, मैसायुधेद्स, १९०५) मे वधे ग्या ६। 


१४ श्रमराकी साहित्य का सहिष्ठ हतिष्ास 


"हाय, बेचारा भिण उसके कवियो को सख्या धरती जाती है 
साहित्य मे उसकी स्वि कभी भी प्रधिक्नटदी थी ।' 


कितु १६२० तक आतत प्रातं श्रपने क्षत्र कोश्रनूदार्ता कं बुख तस्वाका 
दमानदारी म कायम रखने हण भी, दक्षिरी लखक उसकौ समस्याश्रा को बहत 
कु तटस्य होकर देख सवना या भ्रौर इस तरह उसम मिलने वाली भासाधारण 
सामग्री का उपयोग कर सकता था । श्रमरीका बे इस भाग मे निदचय ही भरतीत 
कौ कटी बाहर युरोप म खोजन कौ जरूरत नही थी-- र कोने मे भ्रतीत लेखक 
बे मामनेथा। 

यकु विषय ह जिनका चर्चा प्रागे अध्यायोमंकी गयी दै 1 श्रा करता 
ह दि पाठक मेरे इस विरवास स सहमत हाग कि ये विषय प्रासगिक हँ । मभ 
श्राणा कि श्रमरौकौ साहित्य म मुके जो भ्रानन्द मिला है उसका कृ श्रण 
म पाठके तक पूवा भी सकूगा । ्रमरीकी प्राकाक्षाप्नो का मजाक उडाना 
प्रासान है-- हमारे राष्ट्रीय मनोरजन का यह भो एक ्रग रहा है । इसी तरह 
श्रमरीकी लकं को एक मानसिक सधप से पीडित व्यत्तिके रूपम चित्रित 
करा मीभ्रासानदै कथािं सास्टृतिक दष्ट से उतना ही विस्थापितत है जित्तना 
दक्षिण भ्रफीका का वह्‌ कवादलौ जो साल मं प्राधे समय किप गुरोपीय ,श्रहाते 
मकामवरतारै) प्रमर पार्क पर कुष इम तरह क प्रभाव पना ह, तो वह 
भेरा उद्य नही दै, हर शष्ट कौ भपनी साहित्यिक समस्याएं होती है, ध्रौर 
हर भैषकृ उनके प्रति जागर्क नही होता । कुछ लेखको के लिए भ्रपना काय 
क्षेत्र परिमापित कटने मे ये समस्याए वाधक होने वै वजार सहायक होती दै। 
दरे केवक जो कृ कट सक्ता है करता है । श्रौर राष्ट्रीय साहित्यततो होते 
है सेकिनि रष्टरीयता कौ परिधि बे बाहर मी तेखक कौ एक दुनिया होती है 
जिसम हर लेखक टरमन मेत्वि के शब्दा म कट्‌ सकता है 


*उहं रल श्रौरमाणिक्केढेर लगाने दो- होने दो वभवशाली जसे सोफी 
मेण सस्य ता गहीदैकिक्लाकेसागरसं एक रमदूवा मोती निकाल 


लाऊ1“ 
( सोी-- दुनियार, प्राचीन भूलान भँ वीवन कौ सफलता की शिष्ठा दने 
नेने- मनु०) 
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जम्पटान प्रौ योकवंटाउन केवल वीम मील का श्रन्तर है, 
दतिहास मे इनका पौनि दो भताच्दिया काहि \ उत्तरी श्ममरोका म श्रपनी 


पटली सफलं चम्नी नापो 1 श्रन्तरोपदे 


श्र्रेजो ने १६०७ मनै जम्टाउन 
उस पारी मावंटाउन न्न १७८१ मे करवा तिस को धिरो हई सेनाने वोन 
पर्‌ यजतो हई शूनिया उलट मपी है! ( दी वल्डं टन्ट श्मपसादद ढाउन 


धुनके साय जनरल वािगटनं के सामने भ्रात समए क्रिया 1 हम एव 


दिश श्रमाव का भरन्त नदी द्मा \ बहत दु प्सा 
किया जा चुरा था मे कोद मी चोज निदा नही सक्तौ ची \ मापा, 
श्रीर्‌ विवार ने, महाद्वीप के श्रटलाटिक तट पर वस 


सि हृए तरद्‌ उप 
निविणोने श्रनिवार्य दी उस देशको गु ग्रहण कर त्जिमि 
नैषेनिएल हानं बे सतर वर्यं वाद भौ ष्टमास पुराना धर 


फिर „ उपनिवेशो म क्वे दृष लोगो वे श्रनुमव प्स येजो उन्द्‌ 
इगलिस्तान प्रोर गूसेष से मलग कसतेये। उन्द्‌ श्रपरिनित मौसमो श्रीर्‌ पंमलो 
५ प्रादिवासिपो 


व्यवहार्बरलाया नाप-जोष 
वेह भोर फल्‌ समानी थी, निर्माण 

कातलके भ्न 
ठदकनयेदेग गा श्रजनवोपन कम होग्याया प्रौर सुविधा बद शयीची। 
शाब्दिक भरर लापा दोनो दी भयोच, दुखचय के परे पट्‌ काली वि 


गयौ र्थी, जही पले दमने वति सोम नगौ जमीन पर स्टतेयेयातस्ता 
१५ 


१६ श्रमरीरा साद्विव्य का मर्िप्त इतिहा 


प्र साते ये । विन्तु, रयम वर्पो म जगहर चीज प्रनिश्वित भौ, जीवन वा 
परिस्थितियां सचमुच वडो कठिन यौ 1 'पिल्परिम फादस' (भटेष्टे ट मतीनुया 
पिया का एक दल, जो घामिक प्रसहिष्णुता वे कारण जेम्स नुनियन के नेतत्वं 
मश्रमरोका श्ना कट वस गया} जव १६२० म प्लाइमथ राक प्र प्राकर उत्‌ 
तो उनकी दशा का वणन विलियम ब्रडफोड ने इन शव्या म क्या है 
इस प्रकार विशाल महामागर को ग्रौर उसके पते तयारी कौ मुमीवता के 

समुद्रकोपारकरेकेदाद वस उनका कोई मित्र था जो उनका स्वागत 
करता, न कोर सराय थौ जहां मौसम वी मार मे पीडित उनके शरीरा को मनो 
रजन या ताजगी मिलती, न फाई घर ये न रगाव-कस्व, जह वे सहायता की खाज 
मजांसक्ते। इसके भ्रतिरिक्त, उनके सामने वय॒ पषुप्नो भ्रौर जगली 
मनुष्या सं भरे हुए भयानक श्रौर सुनक्ान जगल के सिवाय भ्रौरक्या या ? श्रौर 
जगलौ पशु भ्रीर प्रादमी कितने प्रधिक् ये इसका भी उदे कु पता नही धा। 
प्रोरठेषाहीथाविवे किसी पाटी की चोटा पर खडे होकर इस बियावान 
से विसा ज्यादा श्रष्ठे क्षत्र पर नजर डां क्रष्राणावत हौ सके, क्याि 
जिसभरोरभी ये नजर डालते ( सिवाय उपर श्राकाणमं ईश्वर कौ श्रोर ) 
दिखने वाती वस्तुप्रा म कुं भी एसा न या जिसे उहं दिलासा या सन्तोष 
मिलना । गर्मी वौत चुकौ यी श्रौर समी चीजे मौसम कौ मारसे पीडित खटी 
थी। 

णेसी परिस्थितिया म, प्रारम्भिक वसने वासा का स्वभावत शिष्ट सादित 
पढने या लिखने का भरवकाश नही था 1 मावी श्राप्रवासियां कौ १६८५ म विलि 
यमपेनकी सताहथो कि भ्राशाए कम रलो, फसल वै पहले मेहनत वा भ्रौर 
साम पै पहने सरं का दिसाव रला ! जहौ तक साहित्य का सम्बध दै, उनके 
शब्द ्रधिकाशं भ्रौपनिवेशिक कात के लिए सच दै । श्रमरीषा म वो एेषा लेखक 
मरही प्रा जिमकौ तुलना मि्टन, दूइडेन पाप, स्विपट, स्टन या फील्िग स, 
या प्रगर एते नाम ते जिनका मुग्य ध्येय घम था तो बुनियन भ्रौर जरमी टेलर 
सेषाजा सके । श्रौपनिवेभरिक वाल म श्रमरीका को इसकी श्राणा भी मही भी । 

वहा पहले भाज बे पत्तव्य ह, सूल के पाट, 
धन व्यवस्य यात्रा, एरणस्यल, उलादन, समृदि-- 


उपनिवेर काल में १५ 


ये पक्तरया द्टिटिमेन की स्वना श्ुरानी दुनिया वै श्राचोचको कौ सयुत्त 
राज्य का सम्बोधन" कीटु1 लेकिन श्रमरीकौ कान्ति के पहने न पुरानी दुनिया 
{ युरो ) कै ्रालोचको कौ टीकां यीं, न सयुक्त राज्य ही 1 कैवल वियावान 
के किनारे श्रलग श्रलग उपनिवेश ये जो श्रणने सार्मो को सचिन क्रे श्रौर वग्राने 
मे व्यस्त ये 1 साम्डतिक कायक्रलाप का पमं श्रमाव नदी था, विकतेत न्यू गं 
मन्ड मे, जहाँ १६३६ मे उत्र सस्या कौ स्वाप्ना हर्द जो वादमे हाव कालिज 
वना श्नौर्‌ उवै पास्ट १६३६ मे एक छपिव्वाने कौ स्यापना हई 1२ सेकिन 
सव मिला कर नयो दूनिया पुरानी दुनिया की साहियक् तियो कौरम्वकार 
करके हौ सन्तुष्ट धी-- जवे उमे उनके त्तिए सरमय मिलना, श्रौर श्रगरवे रसे 
उपुयुक्त लगती । यद्यपि युरोप मे भ्राने वाते लगमग हर जदाजमे कता मी 
होती यी, विन्तु श्रधिकराज् ग्रौपनितेशिक वन्वियो मे साहित्यिक रुचियां श्रारम्म 
मे काफौ सीमित यी। 

भ्यू इगर्तैन्ट का वंन करन द तिएु “प्यारिटन"” (शरुद्धनावादी) शब्द का 
प्रयोग करिया जाता रहा है । श्रमस्य श्रवसरा पर एसा कहा गया हैकि साहित्य 
रौर कला पर भुद्धनावादी न्तु इगनैन्ड वे श्रभिशापसे भ्रमरोका प्रभीतक 
पीडित है) १६२० के दशक कर परिचित प्रमियोगो के श्रनृषार प्योरिटन (शुढ- 
तावादी, दै थोविक मत वे विष्ट, प्राचार कौ शुद्धता पर वटव भ्रधिक जोर दने 
वेति प्रटेम्डेन्ट मतानुयायो ) श्रानन्द विहीन प़रखदी ये । एच ० एल०मेन्केन प्रौ 
श्रन्य श्रालोचकर इपर प्रकार बौ मजाक्रौ काश्रानन्द लिवाक्रतेयेि. 

१. भ्न्द कमरीकी कनैजोकी स्थापनादे वदं ये ई. १६६३, विल्यनर्न्टयेन 
( वि्तय-ख़ बमं, विनिया), १७०११ येन (न्व वन, कनिशकद }; १७६८६, शन्न 
(न्यू चरी), ७९२१ दननन्वेनिया ( करिताद्स्छिया ), १७५४, कोनन्दद" (बद्‌ श) 
भ्रौर टारं मय ( नोव, न्ू ईन्यगयर्‌ ), १७५४, नाटन { पराचिदन्छ, गेट श , 

२, शस उपरान्त १६६० के कदर तक उपन्वों मे क श्र दस 
मद्य रा, दस छमय स्निदित्स्या श्रौरन्व्‌ योक प्काण्ट धरन । + 
ठक केरनमे पच द्वापेवनिदहोग्येय। 

३ श्रपनी प्त्रका अनेरकिन मतै" मे लिखते गुण गन रैन भ्र च्न्के 
मिव्र जो जीन नान ने शुद्दाबाद दी द्मादा एव परवरः चन्र 
=. ॥ “ध 





ष अमरीका सादिव्य का सदिप्त इतिष्टास 


श्वे पिनम्निम पादं उतरे तो उने धुखन टेक षर ईदवर को घयवाद 
दिया श्रौर फिर आदिशसियः परूट पः ।” 


{ हय 16 एह ए०टा$ {गतस्त्‌ पल ह पणय ला 
४1९65 976 पट पत) पल 20671८३ } 


शृद्धतपवादिया द्वारा दैश्वर के उदैश्यो को परखने कौ चेष्टा मे उह विनोद 
षी वदी सामपरौ भितती यौ, उदाहरण के लिए जान वियाप (१५८८ १६४६) 
द्राण ईस घटना पर विचार निं उनक पुत्र कं पुस्तकालय म चूर ने िलकन मत 
(एलिजावय प्रयम दयाया प्रतिष्ठापित इगतिस्तान का राज्य धम) कौ प्रायना 
पस्तकता कुतर डालो लेग भ्रय कमी वस्तु वा नहा चुरा । ये "नील नियमो 
{ व्तूलाज --बानविटकट प्रदेण म प्रचलित क> णुद्धतावादी नियम) का मज 
उति (म यात को भूल करि ईनम स ग्रधिक्ाश एग्तिकन पादरी समरुएुले पौटसने 
७८१ मश्रपनी विराध भावनाके कारणा गत य }। उपनिवेश कालीन दमल-द म 
उपयात प्रर नाटय कै श्रमाव भौर शुदनावादी वविता वे प्राय श्रमावसेउन्देनि 
नताजा निकात सिया हि पमरीका मादित्य फा जम के समयो मला पट भया) 
१६२० के दशक के वाद शुदतावादा! जीवन मरौर विचारा की श्रभिक सहा 
नुभूनि म समीक्षा हृई है जिसम हारवड बे विद्वान समुएल इलियट मारिसन, 
परी मितर भौर वनय मरडाकर प्रमु रदे है । महस्पष्टहौ मयोादैकि उनको 
प्रारम्मिव कंटिनाद्रयो को दते हृए यु दमलड शौ बस्तिया म श्रारचवपजनवं 
मात्रा भे प्ाहिय सवना हई (श्रगर, जसा कि चाहिए, ठम सातय म षमशास्ल 
इतिरास, घटनावएन निजी डायरिया श्रौर भ्रयरेसी रवनाभ्रा फा भी शामित 
बेर) । विशेषत जोनायन एडवेड म (१७०३ ५८} कौ श्रेष्ठ बौद्धिक प्रतिभा 
केमेष्ठक वे स्प म प्रस्तुत क्या गया दै) शरदतादादका विरोध बहुत ही भ्रवि 
गयोक्तिपूर या ¦ सेकिन भ्रव इय वात वा मो बु खतरा है विः दिद्रानसोग 
उसदौ हिका म ग्तती करे-- यद्यपि यह्‌ मतती भ्रव तक मको या उतनी भर 
जिम्मेदार नदी होमो 1, पटले फौ तीखी प्ालोचनाग्नो म पुरस का पुल के 
१ मपि कापर उपयोगी, संविपत विस्य जाज ण्म भाल द्वाद सम्पान्व 
प्रारण्मिम श्रमरोक मेँ शृदावाः" (्ुरियनिम श्न श्रत श्रमेरिवि वोरट, १६५०४ 


दै, ओ शाग्नम्त एन भनेर्क्न सिवतिरेशन' शीर्षक ॐ भरन्ते 
म्वरमेत पकाशिन भररासनीव 
एमे धथमाना फु क एव्व ६ \ + ध 


२० ्रमराकी साहित्य का सर्िप्त एतिहास 


विषियम प्रडफोड (१५६० १९५७) मा "दिस्टरौ भोफ प्लादमय प्लाटेशन' 
जिसवी पाडुलिपि क्रातिके दिना भे खो गयी थी प्रौर फिर फुलदैम पलेस के पुस्त 
भासय मे मिती एण रूप म १८५६ तक नही छपा सारा केम्बिल नाद्रटका 
जनल १८२६ तरं प्रकाित नही हमरा श्रौर समुएल सवाल (१६५२ १७३०) की 
डायरी १८७८ ५२ तक 1 एडवड टेलर (लगभग १६४४ १७२६) कौ कविता 
१६३७ तक पाडूलिपिया म ही पडा ररी, जव उनका वु श्रश प्रवाशित हुश्मा । 
जहां तकं य द्गलड के तेलन के गुणा वा सवाल र श्रामतोर प्रर यह 
स्वीकार व्या जा सक्ता है कि शुदधतावादी वातावरण कल्पनाशौल साहित्य बे 
प्रतिषटूल या। लिन इम बात को श्रतिरजिन नहौ कलना चादिण क्योकि 
पटली यस्तियो की स्यापना वै वाद एक शनान्े वे प्रदर ही शुद्धतावादौ नियम 
वहतु दीने पड गये ये । इसे श्रतिरिक्त जो उपनिवश यू इगलड म नही 
च श्रोर जटां के धम शास्त्रीय नियमा की प्रतिष्ठा नही हृईः थी, वहां भी 
मघह्वी शता ग के भ्र त तक प्रिव स्वतत्र प्रकार बे साहित्य का मूजन बहत 
कम हुप्ना\ निन्तु स्वय -यू इगलड म, कानेविटकट भौर मेसाचुसटस प्रदेशो म 
कत्विन (णुद्धतावादिया के नेता ओर मत वे परतिष्ठापक) वं ्नुयायिया की 
यस्लियां कौ पट्लौ पोटियां ने वंवल मनोरजन के लिए दुख भो नदौ लिखा । वे 
प्रन कौ ईदवर वं द्रुत समने थे जो उ्के चप्रत्कारनेक विधानं के ग्न्त 
गत उसके भक्ता के लिए नये धर वसाने श्रौर भ्रादिवासिया का मत बदलनं (या 
उनका नाण कले) के लिए मज गये ये, प्रादिवासी, जिनके वारे म काटनमेयर 
(१६६३ १७२८} नक्हा था, (समय बे) वं धृणित श्रचशेष, जि है सम्मवन 
शतान बहका कर द्र श्राणा स हाले प्राया था कि भगवान इम मसीह्‌वे 
्पदश उनकं उपर उसके एकत्र साघ्राज्य को विगाडने या नष्ट करने के तिए 
यदौ कभी भ्रायेगे हौ नही । पथप्रदशकके स्पम वे (शुद्धतावादी) वादित 
के श्रौर्‌ प्रपनी श्रन्तरात्मा का लेकर चलते ध । 
देसे ््वर-कैितं विस्व म नो प्रारमिक साहित्य निर्ित टमा वह्‌ विषय 
श्रौर शली दोना म ही घामिक् विचारा स बहुत भ्रधिक प्रभावित धा। सर्व्ष्ट 
लेन वह माना जाता धा जो चर्च मे सामा य सदस्य को इस बात का पण॒ अनु 
भवक्या सके वि पृष्वी प्र उसकी स्थिति ततने खतरा श्रौर परीक्षां से मरी 


पगम दद क़ वह भनाम्रम ए भ जनन्या पादेव शुषतेस्मी 
प्विवाद्ी गवाष्दी"( प मेस, 
{९५ मेन य्व दभ है (ट २५) (भनामाम- यामय पार्द ग्या 
श्च शर्ार 


द 


र्‌ श्रभरोकी साहित्य का सरिप्वं इतिष्टस 


कया दि भावपूरा विचार मेरो सवधष्ठ कृतियो यो भी द्रुपित कर वेते द-- 
एव बिल्कुल हौ विशिष्ट प्रवार का पाड्य प्रदशन करते दै, जिस तुलनां 
उपनिवेशो म विसीसं भो नही कौ जा सक्ती, उनके विद्वान पिता इन मेयर 
(१६३९ १७२३) मे भी नहा । 
श्रयया, भराम तौर पर, -यू उगलण्ड के तेखक् वादविल पर निभर्‌ करेये। 
वे न केवत वाइविस मै उद्धरणा द्वारा श्रपने त्वौ बौ प्रमाणित वसते, वलि 
शारी स्थिति क वार्विल म वणित स्थिति षे रूप म दखते, च श्रपन भ्राप कौ 
यदियं क॑ रुप म रसत श्र श्रपन शयुश्रो कौ यहुदिया बे शवप्रोकैस्पम 
दस प्रवार जव विरिष्ट, चुने दए लोगो मे एक उपनिवेश मौ एव' श्रमरीकी 
वियायान म ले गने बी महान याजना इुदध प्रमुख व्यक्तया द्वारा हायम ली 
गयी तो इस प्रमृख -याक्त को सभी सोगा नी सटमति से मूसा वै स्थान पर 
शुना गया ओ एसे महान कायवे नवा दो । 
जान बियापवे वारम दस तरह से लिखना काटन मेथर कौ स्वाभाविक 
प्रतीत हुग्रा । वादधिन से उद श्रौर उनम समकालीन लेलका को हर प्रवर 
वैः उपयुक्त विम्ब प्नौर उदाहरण मिल जाते थं । यह्‌ उनकी उदगमृस्तव धी, 
बुद्ध वये ही जे एक द्ोदौ सीमा तक उपनियशो के बढई भने सामान के 
दिजाइन निपेडेल प्रौर दगतिस्तान म उनके ममकालीन भय कारीगरो के गवी 
पृासेलेतेये कुछ भर्यो मे यह्‌ एक उत्तम भ्रमाव याजो न्यथा नीरसं 
वाततम म क्ट रम पदा कर देता था । उनाहरण के लिए विलियम ब्रडपौर बे 
मक्त गय पर दसका परमाव स्पष्ट है जिनका श्तिदास" (“दिस्टरी') प्रेप्ठतम 
शरौपनिनेशिव रघनाग्रो मस एक है। विन्तुश्रय ख्पोम दमने शुदधतावादी 
सेखन को सीमित कर दिया उस धृ धना श्ौर प्राणटीन बना दिया । लेखकों मी 
येतना म बाइवित के शानदार वाक्याश व" शरातानौ से प्रा जाते धे श्रौर उनकी 
भ्त्मधिक भ्राररणीयता भ फलस्वरूप उवा निरन्तरं दतना प्रयोग होता था रि 
यं पटे पिट्‌ भरयहौन मूत्र मा रह्‌ जाने ये 1 
एायद वाइविल कौ प्रसुखवा भौपनिवेधिक साहित्य ग्रौर शरग्रेजी साहिवय 
कं बीच समये प्न्तर को वटान मे भी सहायक हु ! सत्री पातन का 


२४ श्रमराकी सादिव्य छा सरिप्त एविदास 


हाता हैया शतान का 1 कभी-कभी सकट वे समय शक्ति के दशन या धमनिष्ट 
व्यक्ति कौ सौम्यता के फलस्वरूप दुख मामिक पक्ता मित जाती है, जसे समएन 
सेवाल कौ पुस्तिका का यह सुन्दर उरण जिसमे उ होने ्ुक आओंफ रेवेलेशन, 
(ईदवरीय चान कौ पुस्नक--शूमाइया का एक घम्‌ ग्रथ) पर विशेषत -युबरीपोद 
कै प्रसगमें विचार क्रिया है 

जव तक भेरोमैवं बे नदी नाला मं साल्मन श्रौर स्टजन (मखलिर्या) 
तरेम, जब तक सागर पक्षी कौ श्रयन श्राने का समय ज्ञात रटेगा भ्रौ 
श्रनुकूल मौसम मं प्रपने परिचत स्वानो पर्‌ श्राना वह्‌ नही भूलेमा, जव तक 
टकी हिल (पहाडो) मे सामने विनय से शके हुए भैदानां म उगी हुई घास पर 
पशु चरेण जव तक किसी भ्राजाद भ्रौर निदपि कवरूतरकोक्स्वे म वौ 
सफः बलूत या भ्न्य वृक्ष मिलता रहैगा जिस पर वह्‌ वटे, चुगे या घासता 
बनाये, जव तदः प्रकृति बद्धा भ्नोर क्षीण नही हो जाती, बल्कि मकौ मे 
पौधा कौ पक्तियों बौ निरतर जोढोमे विक्सित करतौ रहेगी तवतक्‌ 
ईसाई वहा भम लगे प्रोर पहने इस योग्य बनाये जाने के वाद यहा से गौर 
प्रागे ले जपि जाए, ताकि वे (दईदवरीय) ज्योति म सतो के उत्तराधिकार 
म भागीदारमयनें। 

सवाल, जिनकी डापरी' णुढतावादी साहित्य बौ सर्वाधिकं श्राकपक स्व 
नाभोमेसे रै यहां स्पष्टत स्यान श्रौर विकासमान वस्तुग्रो बे प्रति भ्रपना 
भ्म प्रदशित कस्ते है । भोर यह वात किं -यूवरौपोट वेवत रस्तं का एक पडाव 
दै परम्परा का पालन मात्र प्रतीत हती है । लेकिन -मू हमल के भय वहूतेरे 
सखन म, विशेषत सप्रद्व गता दी मै लेखन म॒विन्याप कै चहौ जसी वातं 
बार-बार मिलतो है, या कु भाषणा कौ पादुलिपि खो जाने पर गोँटन मेर 
काष्सताफि“मूतयाप्ररश्य जगत के एजेट टौ चोरय! दलम श्रपवादोकौ 
धोढ क्र मानवीय उदृदमो का विद्लेयण भ्रगर व्या भो गया टता बडे फूट 
ग से । वास्तविक भावना कभी-क्मो माक्ती दै, लेकिन तुरन्त ही दतियातूसौ 
धामिकताकेद्रारा पीय द्केल दी जाती है) उलाटरणाथ, भ्षने मृत वच्चे वे 
शोक म एन अ्रडन्द्रीट (लगभग १६१२ ७२} न लिता है 


उपनिवेरा फलम २५ 


भवृक्न बडे हौ जाने परर सड» यह्‌ उनकी प्रकृति है, 

श्रीर्‌ सेव श्रौर भ्रलूचे पूरी तरह पक जाने पर गिरतेदीर्है 

श्नौर घास श्रौर मवकौ प्रपने मौसम म कटतो रहै, 

श्रौर जो उचा ग्रौर सशक्त दै, उपे मी समय मिरादेतादै। 

लेकिन नया उमा पोधा नष्ट हो जाए, 

श्रौर नमी खिली कलियो का जीवन इतना छोटा हो, 

यह्‌ उस (-ईदवर) काही हाय है जो प्रति श्रौर माप्य का निर्देशन 
केरता दै ।* 


श्रतिम पक्ति विल्ुल ही लगड रै शौर दसकं पूर्वं कौ गमीर भावनायुक्त दौ 
पक्तौ के कारणा ग्रौर मी प्रवरती है! इसी प्रकार श्रपनी सश्रम लिखी गयी 
कविता 'एतेजी भर्पोन दौ डेय भ्राफ दी रेवेरेन्ड मिस्टर थामस" ( १६७७) मे उरि 
मन परोक्स (लगभग १६३१-८१) निम्न पक्ियो मे एक दुखनी हुदै राका 
तवे है 


शनैर प्रियतम, निकटततम, हादिक मित्र चला गया 
चला गया भेरा मधुर साधी, मेसो प्रात्मा काभ्रानन्दं 1 
श्रव एक शोर-मरी भोड मे विल्कुल श्रकेला है, 
श्रौर जी चाहता है खारी दुनियासेविदाले तूं“ 
लेकिनि वाद कौ पक्तियो मे इनके सारे प्रमावे को नष्ट कर दैतं है :-- 
“भेरा सहारा वना रहे 1 ईदवर जीवित दै बहु वना रः 
मेरा सवद, जैसा करान +" 


फिर, प्रादिवास्ियो दरा १६७६ मे पकटी.गयौ एक पादरी कौ परली, मेरी 
सलैन्दसन (लगभग १६३५-१६७८) ने प्रपने भ्रनुमवो का वर्णन मादी श्रौर 
सौम्या फे साय किया है, लेकिन हत्याकाड करने मे प्रादिवासियो को सफलता 
अदान करने मे ईश्वर कै उदेव्य का एक पेचीदा चिरलेपण मी श्रपने विवरण मे 
शामित क्रसियादै) 

दृष्टान्ते सपमे मो, कथा-साहित्य का न्यू-उमलंड मे कोई स्याननहौ था। 
मजनौ भौर लोबगीतो मे श्रलावा, कविना दा स्यान भी नगण्य था} केवल 


२६ मरा साहित्य का सचिप्त दति्ास 


तीन शुदतावादी कवि रेषे है कि उनका जिक्र किया जाए--दन श्रइस्टरीट, एड 
वड टेलर भ्रौर माइकल विगित्सवथ (१६३१ १७०५) । विगित्सवय ने श्रपनी 
लम्बी कविता श्रलय का दिन" (“दी ड श्राफ इूम, १६६२) मे काल्विनवादी 
सिदधन्ता का विस्तृत प्रतिपादन निया है, लेकिन यह्‌ कविता भ्रौर उनके भ्र य धम 
शास्वीय पद ग्र य सस्ती तुकबन्दियो मे स्तर से बहुत उपर नही उरते! शायद 
श्रसय का दिन" वा सवे वुप्यात पद वह्‌ है जिसमे ईदवर श्रशवावस्या मे मरे 
वाता मे भाग्य का निणयक्रता टै जिहोने निजी ख्पसंनकुश्रच्छा क्रिया 
चा,नवुर 
यह्‌ एवं श्रपराध है, श्रत भ्रानदमे 
रहने की प्राणा तुम नही कर सवते, 
सक्रिन नरकं मे सवस सुविधाजनक कमरा 
तुमे भिलने कौ श्रनुमति म दूगा। 
सएस्वौ महाराज (ईङवर) के यह्‌ उत्तर देन पर, 
वे चुपहो जाति दै प्रौर तक्‌ धिनक नही करते, 
उनी ्रन्तरामागरो कौ यह्‌ स्वीकार करना पडता 
कि उस (इश्वर) वे कारणा प्रधिक सवल है । 
एन बैदस्टीट का गद्य, मडीटेशस श्रौर उनकी कवितां जो सव भ्रयम 
सदनम (१६५०) हाली मश्रमरीकाम अ मतेने वाली क्ला की दसी 
देवौ" (दी टेय मून सेटलो स्प्रग प्रप इन अमेरिका )-- भूनानी पुराकथाप्रा 
बे भनुसार मलाम्रा की नौ देविर्या है--म्रनु०-- गोपक सं प्रकाशित हई, दोनो 
ही भधिक गेचक है । इस प्रकार उनकी कविते मैचयेस श्रौरिण्डा' कै नाम स 
विस्यान प्रयम्‌ प्नग्रज कवियित्री कयलोन पिलिम्स से एके वप पूव प्रकाशित हृद । 
वे श्रारम्मिक्‌ श्रौपनिवेरिक प्रमरीका म एक परिवारकोमां थी, इस कारण 
उनकी उपर्लाध भ्रोरिण्ग से भी वदी है विश्पत श्रगर हम उन पक्तियाको 
याल करेजो जान वियप्यने १६८५ म एव णुदधतावादी भ्रविकारी की युवा 
पत्नौकेवरेमेक्िवीधी 
“वह्‌ एवं देजनक गोग से ग्रस्त ह्‌। मयौ थी, उनकी समश्रौर बुद्धि नष्ट 
हौ गयी । उन्दोने कई धस्ते लिसी या भौर श्रपन वो पूरी तरह पठने श्नौर सिखने 


उपनिवेरा काले च्छ 


मे सगा देने के कारण पिच्धवे वर्पो मे उमेका यह्‌ रोग वदना गमा 1 ~""क्योकि 
भ्रमर वै घरेलू कामकाज मे लगौ रट्ठी, ओर एसी वाचो मे जोस्तिमोकासत्र 
हि दौ उनकी वुद्धि वनी रहती 1" 
पन ब्रैदस्टरीट ने वाइविल कै ्रतिखिनि दु वातसि (पन्द्रहवी शताब्दी के 
प्रासौसो धामिक कवि) का मौ श्रच्ा श्रघ्ययन क्या था-- नेधिनिएल वार्दने 
उन "बिल्कुल दु वार्तास्िवादी युवनी' कटा ह श्नौर उनकी कविताएं प्रयम रेणौ 
कौन होने पर भी श्राविरपक है1 दिन्तु उन्होने एसा कुद भी नटी लिखा जिसे 
एडवडं टेतर की सवेेष्ठ प्विनयो के समकक्ष रवा जा सके । टेलर ने, जो वीस 
वपंकीभ्रायु के वाद श्रमरीकाग्राये, श्रपना ्धिकाश जीवन मेसाचृसेर्स के 
एक मोमात क्षेत मे एक पादरी के सूप म विताया 1 उनकौ कविनाए इतने द्विनो 
तक स्पेकित र्हूनै के वाद हाल ही मे प्रकाश मे श्रायी है श्रौर उनके साग हूपक 
ज्वाले प्रौर भरणं कौ याद दिलाति है 


“द प्रकार ईश्वरीय विधान के मामान्य वाहन मे 
वे खेलते श्रौर तसे 
ज्यौतिमय श्रेयस्‌ को चते जति द, भरगर कोई पाड 
उन्हे पीये न खेल दे 1" 
कमी-कमी पाठक वो उनमे एमिलौ इडिकिन्छन सेमी कुष्ट समत्तो दिषाई 
देती, जो वादभे उन्दी करौ त्द्‌, पने कालमेन्यू इगलड मे श्रकेली थौ 
क्न 
श्रपने रक्त से मेरे दाग धोयेगा ? 
एसे प्रामान को भ्रपनौ मुनटरो ब्रालमारी मे सजायेगा, 
या भ्रपनेभ्राते पर रखेगा ?” 


कृ दसरा टै मि टेनर भ्रपने वानावरण से जकड हृषु नही दै) इवे स्वीकार 


करते हृष भी श्रिये वाटे केवन शुधि का विललास, वे पाश्वर्यो को मूचीमे 
प्रानन्दे तेते ६५ 





१. मेदीधेन, िदीसिक्स, सेकेन्ड परीय, (१७०३) से1 


ध च्रमरीका साहिष्य का सदिष्त इतिष्टाम 


श्टाषवम का दावाल घडी, ङखडन की मेज चज्जा, 
रेम्मामान्ट को उडने बाली सोहै की तिल, 
टदिमन कौ उडती हई सकडौ कौ चिषिवा, 
ओर वह्‌ बनावटो मनुष्य जिसे रेक्वनास ने मारा, 
माक स्कैलिभ्रोटा का ताला, चाभी श्रौर जजीर 
निस एक मक्खो चलाती है 
हमारी रानी बेटी (एनिजावध) के राज्यम 1" 
यह्‌ प्रच्छ कविता नही हे, लेकिन र्मम उच्च कोटि वे विम्ब विधानि वातै 
भ्रणभीरहै 
"ह्रे रेणम के फीता जसी नदियोस 
विते इस धरतौ को इतनी सुन्दरता स पिरया श्रौर समाया ? 
पिमनेसमुद्रोगोइस कौ किरी बनाया श्रोर इसको लत, 
जमेर्वादीकंड्न्विमवे्दरग विरगी गद? 
किसिन इसका चदोवा ताना ? मा इसके पदं वुनं ? 
दस तेल फर भेदान म॑रगेद कौ तरह्‌ सूरन को विंसन फका ?” ५ 
श्रमरीका कं किस श्रय शुद्धतावादी लेलक का शन्न मडार तना समू 
नही है, काटन मेयर ओ स्वय कभी, कभी कविताए सिते थे शायद उनके सबसे 
निट श्रते है । दिन्तु भ्रगर `य $गलड क श्रधिकाण लेखन बहुत बोभिल दै, 
ताकृम सेकम्‌, चिदेषन वा दोप उसम चुत कम है । जरह लेखक किसी उप 
द कीया बिसी देनिहासिक विवरण कौ पेचीदगियो म सो गाति है बहौ भी 
ये परी तरह भटक नहा जाते । मेभासुसेट् के निलियम स्टाउटन ( १६११ १७०१) 
मैक्हा कि ईदवरनेषएकराष्टर मद्न्नीकीहै ताकि चुन हए लोगो को शष 
वियावान म भेजे । मव्रहवा शतान्दी भोर श्दारहवी शता दी वै श्रारम्भ कौ 
स्वनामा मे इमी प्रकार का विश्वाम मिलता है। पने केतामेना क्वडामरंपो 
भ्ािष्टिका" (१८०८१९०३ 02५२६त्‌०४ 47० (ए एतलय) (१ ६९७} 
भ सैगुएल सेवाल ने मविष्यवालो क है वि नया य्यलमः-यु इगलड मे होया 1 
उपदेशक प्रपते बिपय से जृा रै श्रर ग्रपने शोचा का मन जीतने कौ चेष्टा 
२ गाय टिनएमिनेरान रथिय डित पेद” वम भूमिकां घे । 


र त न्ट नदी कप्त । इतिदाषकार हृप्ोये से चटा कते शन्तम 
महव की वात कर त्विवतः दै\ यह्‌ नाटकोय क्ति ठे ुददावादीः 
क्न क मुय र्त दे 1 जसी के 
सम्ब „दि समी लो दमय भर कते पषुनिक फाव्न 
कौनजयेम दनि मे वहृत-क्ः 


तद्वा प्म वे जायय बे वि मर लिखता ह जोगूरेपके श्रमावोम 


एव गुद चल शटा ह\ ईश्वर इसके पर्णम्‌ को प्रतीक्षा वग 
सादः ्रौरसाए सिष्य इसको वातं करेण जैसा भेयरन हाम्यकेएव 
मुख पुटके साथ) १६८८ ञे १६६८ तक श्रादिवासियो के साय सर्य 


रेष यह्‌ कल्पनः कएतारैकि दपकेगुद का प्रसिड इतिय मी रादि 


वाचार्हादै\ 


नयो दुनियाके प्रति गुदतावादी को मिक तवो स श्रलग कणे 
तो उसका रूप का वन जाता दै, 


॥१ गुदतावादौ के दूसरे पवा प्रमदको दिमाग पर श्रपेषषतमा 
दुद भ्रमाव रदा ननि 


९८७} ने वष कौ नाखौपताक्‌ शरकल्पनीय घणि स्प क्दादै-- 
मके श्रव्ेय हम च दिवा 

मपू दृग्लण्ड बन्धन 
सत्व श्रवित शोषी मो 


1 इदमि लिया रमर बा पः पराचीन मूलानी प्रद्छन ५ 


३० भ्रमरी साहित्य का सद्धिप्त दतिहास 


कास्यान प्ख लगे हुए शिथुनेतंवियाथाभ्रौर व्यक्ति च श्रक्तिक्रेषौी 
भी चेष्टाणे हृद ! काटन मेयर के बाद की पीढी के जोनाथन एडवड स ने एूवमौ 
बे विचारो कै वि्चाल राशा निराशा मिभित स्वरको जीवित रवने के लिए 
श्रषने राप से श्रौर नाथम्पटन मे पन गिरजा-लेत्रके लोगो के साय, बडा सघष 
निया। विन्तुजो प्रतिक्रिया उह मिली, उसम शोर कुं ज्यादाथा श्रौर 
गम्भीरता दुध क्म थौ । य एक सशक्त पुनस्त्यानवादी ये श्रौर उनकी सवे 
परमिद्ध रना एक बलिदानात्मक उपदेश सिनस इनदी है डस श्रोफ एेन एनी 
गाड (१७४१) है । इसमे साय ही एडवड स एकर हद तक श्रहरारह्वी शताब्दी 
कै दग के दाशनिकभौ ये श्रौर प्रेति म उनके ग्रानन्दम ब्रद्ैत कीसी ध्वनि 
मिलती द 

ईश्वर कौ महिमा हर वस्तु मे प्रकट हुई प्रतीत होनौ धौ -- सूय भ्रौर 
चद भौर सितां म वादला पौर नीते श्राकाश म, घास, पूलो श्रौर वृक्षा म, 
पानी भ्नौरशारीष्हृतिम। मे बहुधा देर तक वैल हुग्ा चाद को देषता 
रहता था श्रौ दिनि म, इन वस्तुना मे ईदवर कौ मघुर महिमा षौ देखने के 
लिए, वहत सा समय बादल भरौर भ्राकाश को देखन म विताता था । ९ 

मद्यप उनकी पुस्तक इच्छा शक्ति कौ स्वत ता २ (१७५४) को एक कठोर 
भ्रभिनेख माना जा सक्ता है विन्तु उनके श्रन्तिम व्पौकेष्ो प्रव" ( दू 
छिमरटेश.म, १७६५) म उदारता प्रौर कामलता है ॥ 

मयर्‌ भौर एडवड स ने भपन भ्रसाधारण प्रतिमाप्रू वचन स लेकर्‌ न्त 
समम तक्‌ बहुत त्निपा ! उ हानि व्यस्त सावजनिव जीवन विताएु, किन्तु उनका 
लेखन तीव्र निजी प्रुमूतिमो का पल था । अरन्तमूखी विचार श्रौर उसके साय ही 
डायरी लिखने कौ भ्रात, शुदधताबादियो कौ एक सामाय विशिष्टता थी । जन 
वियु बे जनल (१६३० स १६४६ तक सिसी गयो डायरी) पे लेकर श्वी 

१ पनल नैर" (लगभग १७४०} | 

२ श्रीम भोग विन श्त पटक य वार म बासवन ने कहा, “मर्‌ सिप कैवन 


प्क षहा राए्न धी, कि षस भून नाञ। रर दो जान्छन न धोधित किया, “सारं सिद्धातं 
श्वा शक्ति मी खनन््रवा कं विद्ड़ इ, 


शरीर सरे भ्रनुमव इतके पच यं + दिप, पोल 
१० मोर, 'घनरड शाल्रनं ण्सय (आगसो, बल्टं स कलासिदस, २६३५) पष्ट ९५० १। 


उपनिषेरा काल में ३१ 


एलुकैएन ग्रो हेनरी श्राडम्स' (निजी खूप मे मुद्रित, १६०७} तक पेते प्रभि- 
लेख न्यू इगनैण्ड के साहित्य का भ्रमावशाली परग रहे है, चाहे वे प्रकाशन के तिए 
लिते गये हो या नही । सैमूएल चेवाल कौ दायर का जिक्रक्िजाचुकादै। 
चालीस वर्पीय विधवा सारा केभ्विल नाइट द्वारा १७०४-५ मे बोस्टनसेन्ू- 
यग श्रौर वापसी की यात्रा कां सल्लिप्त ायरी काप्स्वर भिन्नश्रौर वहूनही 
सेचक है । उनके विवरण को पड कर ट्म विन्यपि भ्नौर मेयर जसो मौ दुनिया 
से निकल कर विल्कुल दूसरी दी दुनिया म पटच जाते 
"एव व्यापारो के धरमेये, करि एक लम्बा ग्रामीण व्यक्ति ्रन्दरभ्राया » 
वह्‌ कमरे बे वीच तक बढ प्राया, कुय फूट्ड ठग मे सिर दिलाया, प्नौर मुंह ते 
देर सारा सुगन्धित तरल थूकः कर, श्रपने पावड जै जूते को जमीन पर रगडा, 
जिससे पशं प्रर धूल का एक ठेर लग गया, वगलो म हाय ढाल कर श्रषने 
सुन्दर शरीर को पक्डे हए सा, ख गया (नौर) खडा चासो श्नोर देखना गहा, 
जैस किस टोकरी मसे निक्लो हृ विल्लौ हौ । " 
यह्‌ श्द्रारटवी शतान्दी कै न्पू-दगलैण्ड का स्वर या निर्वन्यभ्रौरधर्म ने 
प्रभावस्ते मुक्त । ्रधिक परिष्रत खूप मे यहस्वर हम टोरौ (भरगरेजी राजन 
समर्थक) पादरौ मेयर वाइल्म (१७०७ ८८) के उत्लासपूरं शब्दा म फिर मिलता 
है, जो कोदन मेयर के भान्जे ये श्रौर जिनकी पक्तियां + उनके मामा के गुगवा 
मरणु-तेख' मानी जा सक्ती रह 
"्वापिक चक्रो मे, केन्ीय सूर्यं बे चारो भ्रोर, 
सौ यात्राए्‌ पृथ्व कर चूको है, 
तव से जव पटला जहाज दिन भजेज्ञान को 
विशाल समुद्र दै पार जगौ तट पर लाया या। 
ठोस, श्रौर गम्भीर, भ्रौर श्रलटरत चरती खडौ यो, 
श्रसस्छृत, श्रौर सशक्त ख्य मे श्रच्छी 1" 
न्यू इगरलण्ड के बादर मी, तुलनीय सस्वारशोतता मिल सकती धो! मह्‌ 
सच है कि पेन्मेलवेनिया म वित्तियम येन {१६४४-१७१८) ने शात, उदार स्वयो 


१ ड ्विोरियो, अन दी साट शरोर हित रिक्चतं', (पिव्नेपियो छे उमङे चिर 
यौ ५ उमङ़े चिर्भो 


४२ प्रमरीस साहिष्य का सरधिप्त दतिहास 


म ववेकर मत (शाति, उदारता श्रौर सरल जीवन म विश्वास करने वाला एक 
ईसाई सम्य्रदाय-ग्ननु०) के वारे म लिला, शरोर दक्षिण के उपनिवेशो ममी 
घािक सानिया का श्रभाव नथा! विन्तु्रह्ारहवी शताब्दी के मध्य त्रक 
केकरा का नगर पिलाडेल्फ्या काफी सशक्त रूप मे व्यापार भौर बलाग्रो वा 
प्रतिनिधित्व क्र लगा, भ्नौर मू इगलण्ड के भिरजा विद्यालय भ्रौर नगर समा 
के सयुक्त सगठ्न वा कोई प्रतिरूप वहा या श्रयप्र कभी भी नही था । एेम्तिकन 
मत वाले वेभिनिया उपनिवेश म धम निरपेश्व स्वर रावट वेवर्ली कै प्रवाद्‌ परए, 
श्रौर सत्भावनापूण रिस्टरी एड प्रजेट स्टेट भ्राफ वजिनिया (१७०५) म, 
म्रीर श्रधिके विशिष्ट रूपम वस्टोवर कै विलियम विड (१६७४ १७४४) के 
लेघन म स्पष्ट है । वि> एक घनो किसान थं जिनकी शिक्षा दगलिस्तान म हुई 
चीभ्रोरजा लम्बी प्रवधिया कं लिए वहाँ जाया करते ये । उनका धर भ्रौपनिव 
शिक स्तर बै श्रनुखार एक कोटी थौ उनके पुस्तकालय म चार हजार पुस्तके 
थौ (काटन मयरस दुगनौ) प्रौर श्रग्रेन सामतो के चिप्र उनकी दीवालो पर 
टगेथ। उहोन वजिनिया सम्बधी कई हत्कै फल्वे विवरण लिषे जा १८४१ 
भ प्रवाशित होने तव पाडूलिपियाम ही पडे रहं । व शीघ्रलिपिम डयरीभी 
लिलते ये जिरवे वुद्श्रणहालमदहीचखेहै। चिडका प्रमरीवा का पेपिस 
भीवहागयादै (लगमगं हर श्रमरीकौ लेखक कै साय कमी न कभी इस तरह 
भा तुलनात्मक पृला सगाया गया है जा बहुधा उदं अ्रप्रिय लगता था}, 
शरीर वोस्विल बौ भौ यार भ्राती है । वास्वल के लडन जनल (लदन की डायरी) 
की भीति विटा गुप्त डायरी (सीक्रेट डायरी) म हमे ण्क दषा व्यक्ति 
मिलता है जा विभिन्न स्यला परषनी दृष्टि श्रौर चतुर बुद्धि वाला है} निश्चय 
ही विड कां शुदधतावादी नही समभा जा सक्ता या! श्रपने “हिस्टरी भ्राफ दी 
टिवाहिग लाइन म उनेने वजिनिया की वस्तिया के बारे म इस प्रकार 
लिला 

तिवोटान स॑ वे जेम्ख टाउन ठक फल गये, जहाँ सच्चे भ्रगरेजा कौ तरह 
उदान एक गिरनाघर वनाया जिखकीौ लागते पचास पड सेज्याा नही धी 
शौर एक खराय यनापौ जिसकी लागत पाच सो पड यौ \* 

श्रौरये हविर १७३२ म एच पटोसियो वै यहां 


उपमिरेरा कानमे ड्द 


"प्रे एक कमरेमेतते जाया गया जा वहे गीशौ के प्राकर्घकदग सेसजाहूप्रा 
या। पारत हिरनो काएक जोड धर मेभ्रम्यस्तदग सै दौड र्हायाग्रौर 
मु भ्रजनवौ पाकर उनमे से एक प्राकर मुके घूरने लमा! किन्तु दुर्माग्यवप्र, 
शौरे मे श्रपनी दाया देखकर, उखने शीनचे बरे नीचे रखी चोय कौ मेज के उपर 
दलाय लगाई, शीशे को चूर चूर क्र दिया, म्नौर्‌ मेज पर निर पडा जि्तते उस 
पर ग्वै हुए चौनी कै वर्तन को भवानक क्षति पर्ुवी । इस हरकत से मूके 
श्रादचयं हेपरा रौर श्रौमती स्पा वु › विन्करुल ठर गयी । किन्तु इख विपत्ति कये 
उन्टने जित श्रान्तिं श्रौर विनोद कै माय ग्रह विया, उग्रे देखते दए हानि दु 
भीनटीषो 1" 

इमे विपरीत, हमं ओन विन्युपि की डायरी (जनल) मे विते नने वष 
पूव वौम्टन मे हई एकं ग्रन्य घरेलू दृर्घ॑टना प्र नजर दालें 

एकं दद्वर भक्त महिला , जा क्मी लन्दन म रहती थौ, श्रपने माय 

वदुमूल्य प्रौर यटूत वदिया धरेलू कपटो का एक वहत लाई थी मौर वी मेहनत 
के प्रायर्तेनयेमिरेमेषोक्र, विचित्र दग मे उमे तह करके उष पर इस्नरौ 
गभीप्रौररातकोउने वैव्कमेदीदाहृश्रा द्योड दिया घा। उनकीएक 
नैप्रो सेविका रात गय उद कमरे मे गयी ग्रौर मोमदत्ती का कुद गुल उन क्यद्ो 
प्र गिग द्विया जिसमे मुवह्‌ ठक सारे कपडे जल वर राषदहीग्ये। चिन्तु 
यदैरईदशवरकौदयाथी वि कंपडो कौ हानिसे उन्हे वडा साम टमा, इसतिएन्नि 
सास्नारकि सुविधाग्रो को प्नोरसे उनका मन द्ट यया श्रौरदमतिएभरीकिये 
दमने कटौ वदी विपत्ति को सदने के योग्य हो गर्यी, जो कुद्ध दिनो वाद ही प्रवि- 
ठेनस॒ दीप में मारे गये उने पति को ग्रम्ामयिक मूच्युकेम्पयरमेप्रायौ ॥" 

ग्रन्तर विशाल श्रौर स्पष्ट है । श्राशिक रूप मे यह्‌ भ्रन्तर शुद्धतावादो मेसा- 
चृम्रदख भौर चेतिहर वजिनिया का है, वन्तु दौ भताद्दिों का म्न्तर मीर । 
फन्ति के समय तक उपनिवेश इतनी भरच्छी तरह स्वापिति दो गयेये कि उन 
श्रसफत दोने की कोई सम्मावना नही रह गयौ यो ! डेनियत नून श्रपानेशणियन 





जि 
> वध्विनयादे गवन तशवन्् स्पोयुट (कार्यकाल १७१०.२२) दी एनी । 


३४ श्रमराका सादिष्य का सपिप्त इतिशस 


श्वेत मासा कौ पिस्याह सौ पहाडी पर पटच शय ये, (पिस्याह-- जहा स मूरा 
को पिलिस्तीन का क्षेत्र दिलाई पडा था श्नु} जहास बे टुकी का क्षेत्र दिलाई 
पडता था। मेयर वश के न्रतिम व्यक्ति समुएल मेयर, जिनकी मृत्यु १७५५ म 
इड, (बाद मे रचित शब्दावली मै श्रतुसार) चौयी पीढी के प्रमरीकीये। 
एक भद्र समाज वने गया था, श्रौर श्रच्छे घर भी, गौ बहुसस्यक नही । मुकदमे 
वाजा चन्न पड़ी थी, भ्नौर गुलामी भो, कई श्रच्य कालेज ये श्रौर बहुतेरे स्कल । 
बोस्टन्‌ प्रौर फिलाडेत्फिया, -पूपाक श्रौर चाल्सटन म (श्रौर -ग्र ्रालियप्नमे, 
ञओ पलै फ़रासीसी नगर था, भ्रव स्पेनी है श्रौर जो १८०३ तक सयुक्त राय 
श्रमरीकाम णामिलनहौ हृप्ना) नागरिक जीवन से नागरि सस्कार उत्पत्त 
हृए पत्र रौर पत्रिका, पुस्तकालय क्तव श्रोर सगरठन, मगीत गाष्छियां प्रौर 
साटक 1१ श्रौपनिवेशिकं साहित्य श्रव श्रपने लघु रूप म, “मातर देश (इगलिस्तान) 
वै सादित्य कं साथ मिल कर विकसित हा सक्ता था, वयोकि प्रत्यक्ष स्पम 
हसा वहत कम भा जिसे यह इणलतिस्तान पे साहित्य से भिप्न प्रतीत हो । यद्‌ 
श्रपभतमा प्रनगढ था ्नौर इसमे एव विशाल राजधानी कौ हेलचलो का प्रभाव 
चा) दसके कुं शब्द नये थे । थामिक श्रौर शास्म्रौप सद्मो म कु प्रा्दिवासी 
नामवेमेलद्ग से घुस श्रये थ। लेकिन इसे भ्राधार श्रप्रेजी ये-- देवम 
एहिसन , प्रति सुखी ादडेन' भ्रौर (सवके ऊपर) स्वर्गोपम पोप ।२ एेसा कहा 
जासक्ताहै रि श्रौपनिवेशिक तत्व प्रान्तीय जसे वन गयेये। निढप्रौर भेथर 
वादृस्सजसे लागामे र भ्नौर उसकी सारी शान के प्रति विशिष्ट प्रान्तीय 
भ्ाकाद्षाएु दिषाई देता ४५. चवि वे तव तक ्गलित्नानी ही ये, इसलिए 
मरदलाटिव पार की चीज # प्रति श्रपने उतसाह पर लज्जित होने मी उद कोई 


जूरत न ची- जव तक कि क्रातिने उं एवे नये मडके नीचे ला करम्रम 
रौकी नना बना दिया। 


॥ + + 6 42 21 





2 वपि बोरून मे अगरहवो। राताम्न कै अन्त मे मी, नाद्य को शतिक भाष्य! 
यै धटसरूपमभेप्रसुद विया जाता था । 

> दिप रूनली दी विशियुन्स, "दो तिनिर्मिरत शोफ श्रमेरिविन पोटी, (१६२० 
१८५९) (गसराला, ९६५१) पष्ट ४२-४। 


४. द्ममरीका साहित्य का सरिस इतिहास 


कभी भावना मिलतो है 1 विवाद से श्रमन श्राप तां श्रच्छ लखन वा जम नटी 
होता, बिन्तु आमगौर पर इससे वडी सटायता मिलती है । 


शि राष्ट्र के लिए, युद्ध म विजय श्रौर गणतािकं सिद्धान्तो वौ सीत, 
एके उत्साहवद्टत सवेत के स्य भे भ्रायौ ! सयुक्त राज्य ्रमरौका विल्कुल नया 
था यासगभगसया था। पुरानी भूलो भौर लोभा का परित्याग कर दिया 
गया था रौर इनिहास की पुस्तक एक साफ पन्न पर खुली थी । जसा कि हम 
पन के शष्ट पे देख सक्ते दै, णविष्य म शुदतावःट्प। व पुराला विश्वास कायम 
रसा गया था । यद्यपि शुदधतावादिया का आशावाद इतना व्यापक नही यावि 
मानवीय प्रहृति कौ भौ श्रपते मे समट तेता, विन्तु इन उत्लासपूण श्रास्तिषता 
वादी दिनो म कत्तव्यो बै बजाय ्रपिकारो पर सशटज दुगुणो बै बजाय सहेज 
सद्गुणो पर जोर ल्या जाने लगा। टष्टता का चोभे युरोप पर डाल दिया 
गया । जसा कि वोस्टन बे रायाल टादइलर ने कटा, विसी नीरस व्यक्तिकैश्रत 
माल कं श्रघ्ययन का स्यान ग्रधि हल्की पकी पटन सामप्रो नेते लिया! सा 
लगता था किग्रमरीका णोघ्रही पर्ष्टित प्रौढता प्राप्त करलेमा। पभाभी 
प्रथम श्रेणी के भ्रमरौकौ कलावार मौजूद ये-- व ओआमिन वेस्ट रेनान्डस के 
स्थान पर रायल एकेडमी के श्ष्यक्ष वन, प्रौर सवते श्नधिक लावप्रिय व्यत्ति 
चिर देनान वालो म जान मिगगत्टन कोपे प्रौर जित्व स्टूम्ट भी ये । प्रतिमा 
शरोर योग्यतादेभरयष्षत्रामभी कुद भ्रमरीकी भाम महत्वपूरा टो गये ये \ 


दनम सवप्रमुल नामं शायद बोरुून, फिलाटतल्फ्या लद श्रौरपरिसकेवे-जा 
मिन प्रतिना था। टी°एच० तोरिसश्रौर वुदछ्रय भ्रालोचकौ को वेसुत्रा 
म बोलने वालि दम्भ। प्रनोत हुए ह 1 उनकी पुस्तक धे दु वेत्य , (१७५८१ बौ 
भौर भ्ामतौर पर उनक पुपर स्विड पचाया म दियं गय सूत्र वायो का, होरे 
पियो एेत्जर के रक स राजा तघु-उप यासा भ्रौर डेल कार्नेगी की पुस्तक मित्र 
¶मबनायेश्रौरलोषो गो प्रमावित वैसे क्र {हाउ ट दिने परौ-ट रेड इन्यनुएन्प 
पीपुल) का ्ररणात्मक गद नो ध्रेणो म रला जाता है] सवेन फ-कलितदे 
च प्रशसक ने उनके षारित्यिक गुणा बो वास्तविकता से ्रधिक माना है1 
उनकी बावन निनो उनी. भरथल, धो, उती, दौ, छप्‌ त, कु, च शो. 


देर श्रमराका साहिष्य का सरित इविहाम 


ताकृहाजा सकता दि उसे युरोपीय लोगो ने ही वहाँ सा दै * भरमरीकी 
मजाक पदिचम के सम्बध म युरापीय (बरौर रवी) किवदातमो के अनुसार 
कायक्रनेकाहै। अन प्रति पतर सम्बधी रूसो की घारणा काप्रादर करे 
-ए पीमा-ठवास श्रपने को गह्‌शिशु कहताथा, इसी तरह ्ेफेलो चिल ने 
रपे छादि कायो े सम्ब ष मे सक्त मूत्य वे उप यास सिदे, शायद इषौतिष्‌, 
शिकागो बै शुडो को गुदो सम्ब घौ चलचित्रामे, मजा भ्राता था, प्रर दसौलिए, एम 
छ न्तलिव पर चाप प्राये, इत उपदेशपरं मषरे ने बडी सादगी से भ्ग्रन 
पावो बौ विदवास्र दिलाया किं निया्रा प्रपान पर सात्मन श्रौर्‌ वैल मतिया 
के दले का दस्यं वडा ही शानटार था । क्रवेकूर कौ रचना तिदस फ़ाम ठे 
श्रमेरिकित फामर (१७८२) ने दस भ्रम फो प्रौर प्रधिक वढ़ाया कि प्रौसत 
श्रमरीकी एक शिभित किसान था ! दामस जेफमन जव १७८४ म प्र न्कतिन वै 
उत्तराधिकारी के सूप म पेरिस प्राये तो उहोने फ़ न्कलिन के श्रनुकूल प्रभाव फो 
प्रौर भी पुष्ट क्िा। 
फिलादेत्फिया वे बेवेकर श्रौर वनस्पति शास्थरौ विलियम वा्देम (१७३६ 
१८२३) ने मी श्रमरोकाके वारे म उषी तरह लिखा जैसा युरोप वाले सुनना 
पमदक्रतेये। वादरेमने दक्षिण की एक लम्वी यात्रा चिक्गासा की एकं बेचन 
भावना ते प्ररित होकर ्ङृति दै नपे उत्पादनो कौ स्लोज म भ्रौर श्रादिवासीः 
रोति रिवाजा का श्रघ्ययन करे के लिए की धी । उनका यात्रा वर्णन १७६१ 


१ श्रपरेण उपयासकार श्रीमती गासकैल फो जब उनके भमरीकी भिर चाल्य इलि 
यर मोटन ने स्मानीय दृश्यो के दुद्र धायाचिक्र भगे तो श्रीमती गास्ैल न निराशा पे उद 
कनाया कि द श्तोचनो धी अमरीका श्रि विच श्रौर श्रथिक नया होमा । जङ्गल मौर 
भारियँ निन्दुल इङलिस्दान कौ तरद दै उ दं एक भ्न्य श्रयेन मदिला दवारा बनाय गये 
श्र चिव स श्रमिक सन्ठोषपूरौ धारया मिली, श्वनिनिया कै किमी शानलार, दरदल' 
सङ्कल भाग मे १ गमं एायोँ कौ बृनुल वनरपयो तै जिल्सुल मरी हुईं एक स्फी षारी 
भ-धारामरे मगर होने के कारण उनके परति म दई पिष्ठौले लेकर उनकी चौकीगरी 
यते रह-शत! यर चित भमरोका सम्बधी मरो धार्या फे भुकून प्रतीते होता था 
(१८९०) 1 न्रसं फ मिद गासन देर चाल्य इलिय> नादेन (शरावकनोडं १६३२} 
एष्ट ५१ २। भसम दिम बे सौं का वणन कग्नेदं लिद अपरो (णं श्रमरीकी शान्वासी 
स्व का नाम) रद्‌ का चनन अमरीका ऊ युरोपीय सस्वरण का पक शौर उदादरण दै 1 

ह प 


४० श्रमरोकी साहिय का सदि इतिहास 


सधन कूजन है, जिसके वारे मे विना किसी कान्य-कल्पनां का सहासं लिए दही 
हम स्वमावतं सोच सक्ते है कि वह सरक्षक देवात्मा का पविव प्रावा या 
पस्यायी निवास होगा, सेदिन जो वास्तव मे एक भयकर्‌ मगर वे वभ्नेमे है प्रौर 
उसकी श्रारामगाह दै ।' 
शरमरौको कवि मेस्याने मूर ते इस श्ावश्यकता कै वरे मे लिला है पि 
कवि फत्मना यौ राम्दिक ययायता देने वाल" वे, श्रीर्‌ "काल्पनिक उपवनो मौ 
जिनमे भ्रसलौ मेदक रों निराक्षण के लिए प्रस्तुत करे ये वहु उद्धतं शबद 
वामके भूंजमरे ग्य पर्‌ भी लागू विये जा सकते ह! वेय प्रान्तं का 
कावता-- हम सोच सक्तं थ नि अमरीकी लेखक के लिए यह्‌ एक बिमा 
विषय है) निश्चय ही इसने युरोपौय लेखको वो मुग्ध कर तिया-- व्ई्तवथ 
कोलरिज, साउदे, बैम्पेल, भ्रौर चटो ब्रायड, सभी ने वा्दरम कौ पुस्तक पर 
श्र उस्रवा उपयोग क्रिया । पम्पवेल ने भ्रपनी कविता “जदरड श्राफ व्योर्मिग 
(१८०६) के पात्रो को पेजेलवेनिया की एक प्रामीण घादी मे भरस्तुते भिया । 
पटोद्रायड फ प्रमरीका सम्बधी तीत रोमाती स्वना का पटना कषत श्रौर 
देण महै, उनमसे एक का मस्कोगुस्जो के बौचहै। दोनो ही मामनोम 
वेय प्रान ने श्रपना जादू डालारै1 
श्रमरीकी सीमान्तक्षत्र पर एकप्रयदृष्टिद्य हेनरी ब्रैवेनरिज (१७४० 

१८१६) ने भरपने जीवन्त उप यास माडने शिरवेतरो, ( १७६२ १८१५ के बौ 
पारावाही स्प मं प्रापित) म प्रस्तुत कौ । ब्रकेनरिज म रोमानियत नदी 
इस सीमां षे बौ विलियम विड ने मूलो का देण कहा था, जसम ्रङति क 
प्र प्रपते भ्रस्तित्वे के प्माक्पणा कौ चेतना बहुत ही केम प्र्दारित वरता है भौः 
प्रपना उत्साह धोढो के व्यापार (जोवे्ईमानी का प्रमायै) भौर मर कानून 
शब के सिए सुरभित रखता दै। वारम का दप्टिकाणा फिर जेम्स फेनिमोर बषः 
भप्रकंटहोतादैप्रौर्रैकेनरिजिदामाकटवनम। जोभौी हो १७६० के बाद 
कै दभाव मप्रपने देश बै साटित्य पर दृष्टि डालने वाला कोई मौ देशभक्त भम 
री स्यानीय केम्यदो कौ विविषता महा भ्रतुष्ट हा जाता । उदाहरण ३ 
पिए बास्स्रोकडेन प्राउन (१७७१ १८१०} बो चँ जिन्दोनि यु समय तव 
गी तेजी से मािव-दालीन उप यास सि, जनम से ह्र एकं का] घटना पे 


भम्र थोर युरोषप-- स्ववन्वरवा को समस्या ५) 


मभरीकामेया। वार्ड ( १७६८ ) शायर मिन" शरीर श्रा्ण्डि" मरौर 
वगर दृष्टी (समौ १७९६ भकराचित, जव ब्राउन की भ्रायुक्रेवत शटराइम 


र ध्मरीकी मादित्य का सदिषठ तिष्ठाम 


दफन कसे कौ श्रनुमति नही दी गयी । 'दादफोढ विरत" (हादेफोड के हाजिर 
जवाव) फो, आओ कोनिविरमट मे रोर शर्मन्‌ केः सह्‌-नागरिक ये, मान्तिकारिता 
वहूत ह भ्रप्िय थी, चाहे राजनातिक्‌ हो या सास्छृतिक 1 इन्होर्न-- जान दृम्ुल, 
जोएल वार्सो\ टिमाची डवाइट भौर म्र य लोग-- निव घ विचारा वाली भरनानी 
जनता हयार प्रतिमानो को गिराने श्रौर नष्ट करने का सर्वमरयम विरोध क्या 
श्रौर बान्मश्रय विरोध मी हए। वादको पौष्ियो के विरोधियोकी मातियेभी 
भि्यादम्भके श्रारोपा दे पात्र वने \ सयुक्त राज्य श्रमरका मे भ्रनुदारवादिया कौ 
स्थिति कटिन रही है श्रौर सद्वान्तिक दष्ट से चाहं जितनी भी सही रही हो शायद 
ममम स्वमाचत हो भ्रमाय रदी रै- स कजदारो कौ भीड मे कोद साहुकार । 
यह सेद की यात है, क्याकि बुदिपूा श्तुदारवादी क पास भमरीफा को देने वे 
स्तिए बहत बुद्धा । बिन्तु 'हाट फोड़ वितम मे श्रषने उत्तरकालोन भ्नुदारवादिथा 
यौ श्रपेक्षा श्रधिक ्रातमविश्वास था} टिमायौ दवाइट (जोनायन एवस बे! 
नाती) ने श्रषने कौ गर प्रमरोकौ नह सममा जब १७६८ म उन्टोमे लिला कि 
जही मी धन नम्रता योग्यता श्रौर पद, श्चि फी निहित क्षमता के 

सहायक होते हँ यहाँ उसका प्रभाव उसी प्रनुपात मे बढ जाता है । 

एसे" विपरीत वे भ्रमरोका कीप्रात्मा फो वचाने कौ चैष्टाकर रहं थ। 
श्रीर न फिनाडेन्फिया कौ पोर फौलियो' पत्रिका (अमरीका कौ सव श्रेष्ठप्रार 
म्भिक्‌ साहित्यिक पविक्भ्नो मे से एक) मे सम्पादक जसिफ ठेनी (१७६८ 
१९१२) बा फे दूलिन पर यह्‌ भ्रारोप लगने मे ही कोई हिचव हूर किवे 

“ "न्दौ गली सम्परायः" कै सस्वापक द जिहान जानवर कर्‌ साहित्य फा 
भरसम्य सगो कौ क्षमताके स्तर तकं गिरानं को चेष्टा कौहैश्रौर प्रान्तीय 
बनिया ब चत्र माया कौ प्रसभ्यता बे घणि मिधण से पुस्तको षी मजी ह 
भ्रौर्‌प्रचलित्त भाया बो द्रूपित क्सने कीचेष्टाकौरहै, जौ व्याकरण कौ दृष्टि 


सरन्माजनकैदहै प्रौरभ्रय विसी भावा के निकट मलेही हो ्रग्रेजी माषा 
नहादै।॥' 


9 यथपि बिं ने अपना राजनीतिक मद १७२ में युरोप जान के बार बिल्कुनं 
भन्नद्िया। 


श्रमरीका चचर युरोप-- स्वठन्ग्रता को समन्या ण्डे 


कोईक्ट्‌ सकता करिहसी के पा स्वय ष्ेनी हु । लेकिन पूरी तरह नदी । 
जिस घमय' उन्दने लिखा था, दसौ का पात्र वद्‌ प्रतिनिधि था जिसने भग्न 
क्य पर्याय करे का निदचय किय था! श्रौर, स्दष्टतः के नाम पर इतिहास 
को मूटम्रयि विना यह नही कहा जा सक्ना वि फ़ द्लिन वे य ने सरल लेखन 
कौ एक प्रमरोकौ प्रौली को जन्म दिया या जोदिन रखा । जैसा करि टम देखगे, 
दशौ क्॑तौ का जनम भ्रबय दभ्रा । निन्तु उखने कमौ मी श्रमसैका मे सम्य सैली 
कोरी वद स्याव च्युत नी क्रिया 1 अरयमरसम्यशेतेक्म ष्णी" तेभी 
निश्चय हौ "विदेशी" कट कर उमकौ मत्स॑ना नही कौ जा स्कनी 1 

मापो कौ समस्या श्रमरोका की श्रधिकं व्यापक समस्या का एक श्रग माघ 
थी। जिह दरवारो श्रौर मल्लाही शनिं कटा जा एकता है, उनका पारस्पसि 
इर विलत प्रतग से नही चत खक्ताथा) जैषाकरि इन नामोमें निह्िहै, 
शरमस्या भ्रपनै व्यापक स्पमेश्रटलाटिक महासागरके दोनो ओर षसौ यी) 
द्बादट श्रौर डेनी को श्रमरीको पर उतना ही गव धा, जितना उनके परनि 
पक्षियो को, दन्तु दोनो दी पञ्ञो के ठर्को के परिणाम समान्य से दुखदायी 
भनीते हने ये । भ्रगर अ्रमरोका साहित्य के अ्परेजी रोर युरापीप स्पोफाभ्रनु 
क्ए्ण कएने कौ चेष्टा करता, ठो परिएाम श्रनिवा्मं हौ प्रान्तीय (ढ्गका 
बदिः) होता । श्रगर्‌, दरूतरी भ्रोर्‌ वड वौ स्यानीय दिशा सोजक्र उम पर 
चनत्ना छो परिणाम निद्दय हू प्रनाकर्यक होते । श्रामतीर पर श्र्रजे ने {जिन्हे 
स्वमाक्न भरन्य युरोपीय राष्ट्रो कौ श्रपेक्ा श्रधिक रुचि ची) स्यानोय भ्रमरोकी 
भयाय का श्रयिक स्वागत किया । लेमिन श्रमरीकौ स्वनन््ता के प्रारभ्मिक्‌ 
प्पोंमे भेजो ते दिना येद माव के धिका ्रमरोक साहित्यक प्रपासो का 
उपहास किया । पट्‌ विदवाप्त मी, कि श्र्रेन समीक्षकर स्वय भ्पने तेवश भी 
पृश्नि उडत कै ए वदनाम ये, अमरीकरियो को मात्वना गही दे सक्ता 
पा भ्रमरेक्ियो षो जव कोई वुरौ बात बही जातीतोवे उसे गम्भौग्तासे 
से प्रर उस पर्‌ दुख । जव एक श्रमरोकै ने चित्य कि 

ममक म लेखक क्य पा श्रपनाने कौ इष्टि से अध्ययने करना उन 

६ उन्ञ्वत भच्प्य का चोनक ह जितना एस्विमो सौगो कै वोच नजाक्त षर्‌ 
नेक परकमचचित करला या सप (उतरी ध्रुव के मिट एव वर्ता से) 


४ श्मराकी यारिष्य का सिक्त एतिदास 


विज्ञान फी किसी सस्या वी स्थापना करा" तो उसके कयन को एक स्रस्यायी 
स्पे थे ए लेखक क्तो बात माना गया । लेकिन वह स्थिति मिप्न थी जव 
सिनी समिच ने (एडिनवम र्य, दिसम्बर १८१८ मे) लिला 

श्रमसकरिय वा कई साहिल नही है-- हमारा मतलव है किं कोई देशौ 
साहित्य नही है ! सारा का मारो बाहरसे श्राया हमरा है 1 यहं सच है कि उनके 
यहां एकं फ़ न्कसिन हए, जिनकी प्रतिष्ठा बो लेकर य प्रौर पचाम सालं जी 
सक्तं ह । एक कोरश्री ब्वाइट ह याये, जिहान दुख कविताएं लिखी, रौर 
उनकी भपतिस्मा का नाम (टिमायो था । जेफरमन का लिखा वजिनिया का एक 
धोटासा विवरण भौ है श्रौर जोएल वार्लो का एक महाकाव्य,१ म्नौर शौ इविद्ध 
कौ वु िनोदपूए रचनाणे है ! सकरन अ्रमरोकी लाग पुस्तके कयो तिस 
जवि छ सप्ताह बौ यापरा हमारी भापाम हमारे मावा म, 3राप्रौर मनो 
विचान भ्र प्रतिभा फा उनके पास पहुचा देती है ?"" 


एस प्ररना की गंज निरन्तर उटनी रही है प्रौर सिडनां स्मिय ता उत्तर 
कं लिए नहा स्वे मेविन अ्रमरीकी लेखक की हर पीढी ने उत्तर द॑ने कौ ध्राव 
रयक्रता मनुमव की है । एमसन के १८३७ म दिए गये प्रसिद्ध श्रमेरिकन स्कालर' 
भाषण का जिसम उहाने घोयित क्या कि युराप कीश्रति शिष्टकलाकां 
देविया भा ह्म बहुत दिन मुन चु भ्रोलिवर वेडले हो म्ब नै-- उतने दही 
म्रसिद्ध शब्दा म-- ्रमरोका की वोद्धिक स्वत्तय्रता फी घोयणा पत्र कहा । यह्‌ 
बहना ज्यादा सच होगा कि एसी ही घोपणाभ्रां कौ लम्बी भूची भ, यह्‌ सबसे 
शधिक सशक्त घोषणा थी । हस प्रकार प्रतिभाशासो कानितिकारी कवि फिलिप 
फीना न जसे हताश होकर पदा था 
वया यह कमो सोचा नहा जा सक्ता 
नि हेमम विद्त्ता या सभ्यता रै, 
१. श्वी कौल्बियड (कोलम्बम की यात्रा, १८०७) 1 पिढनी स्मिथ साय भ यह भी 
बद्‌ सते भे कि इम महारावे, ययपि यइ ने कति के प्ठीरोश्क! दन्द दै, मिल्नका 
गगराप्रमावहै भरीरय्टभी कि वारनो कौ श्रपन रथ्य स्कार्मैडवासी श्तिष्टासकार यार्न 


पी षुण शदिर्गी पि अमरिका" भे मिमे पे, मिमके जेतवनं वमी गलो क देराभे 
पौविनक्ीरबाया। 


शरसरीस् श्रीर युरो स्वतन्त्रता की समस्या ४५ 


जब त्क कि वह्‌ 
उख घृणित स्थान से लाई ग्टृनदहो?" 

यानो दगतिस्वान ! श्रपनी "सिमाक्सं ओन नेगनल चिरस्वरः (१८३०) म विलि 
यम एत्र चैनिमनेक्टाथा कि “विना प्रदितेथ के किसी विदेशो साहित्य के 
श्राधार प्र श्रपना निर्माण कने को श्रषेकषा यह्‌ ज्यादा ब्रच्छा दोगा किं हमाण 
कोई साहि हौ न हो 1“ इमके कुदं खमय बाद एढगर एतेन पो ने घोधिन 
वरिमा किम ्रािरवार उस युग मेश्रा गये जव यह सम्मव मीरैभौर 
्रादश्यक भी कविः हमारा साहित्य स्वय अपने ही मुणोकेवल परखडा होया 
भ्रपने ही दोप के फलस्वष्प गिरे ॥ दस कोटि के वक्तव्यो के ये केदल कुद नमूने 
ह। दजन भ्रन्य तको के दर्जन ठेते वक्तब्य, एम्मन के पटले श्रोर वाद, दोनो 
हो कालो कै, ्रासानी से उदटूत कथि जा सक्ते ह। 

किन्तु, दुमोग्यवण-देशमक्ति कौ भावना श्रीर्‌ अ्रेजोके विद्रेपके ग्रलावा-- 
इख गाल बा श्रमरोकी साहित्य म्पष्टतः उधार लिया हृम्रा श्रौर धटियाया। 
मह्‌ वेन्धटर ने १७८६ मे श्रपने देशवासियों चेक्टा था किं "टगलिस्तान ` "~ 
श्रव हमारा प्रतिमान नही दोना चादिए, क्योकि उसके चेखको कौ श्चि श्रष्टटौ 
चकौ दै प्नौर उमकौमाणाका हासो रदा है +" अ्रगर वेन्सटर क़ वात सट 
होती तो मामला वितलुल श्नासान हौ जाता । लेकिन एक सीटी वाद, इसका कोट 
चिह्न नदौ थाकियुरोष को श्रष्टतानेयुरोष के साहित्य को कोड क्षति पटूंचादं 
है। क्या यह्‌ सम्मवरै कि स्राहित्य भी, मोती कोतरह समाजके्तरीर कौ 
श्रगुदधियो मे उत्यन्न रोता है ? ्रगररिस्नाहो मी तो न्हिटिमैन ्रौर इष प्रन 
पर विवार कले वाति प्न्य लोग इस दावि के साय प्रणन बो परे कर देते टै कि 
श्रमरतीवा एक नये प्रकार ढै साह्य नो जन्मदेगा । न्यू मंयलौ मैगजीन" ने 
कहा, (लंदन १८२१) कि रेप मानव-नाति ते भिच्र, 

प्रमरीकी मविप्यदाणो का सहाय तेता रै, ्रौर एक तरफ माल्यस व 
दयौ तरफ परपनी सौमा के पिके इलाके का नवया लेकर, वह उत होकर 
हमे चुनो देता दै कर हम मविष्य के प्रमरका मे प्रपनी तुलना करं भरर प्रगति 


मँ रेवागित का ्नूपान सङ कटानो मो ससो समूद बनाने वासा रै, इस 
प्र प्रसश् टोकर भूम्कराता है 1" 


श्रमरारा सादिय का सिस इदिहास 


प्ितहाल, श्रमराषौ लको का वनंमान फं नय्या का सामना कना था 
गरज मापा पर इगसिस्तान के दई्प्यापरूसा धिकार का सामना करते हए उसका 
योगक्रा था। {दढवड एवरेट ने १८२१ म भाय श्रमे द्नदरिम 
पाय कौ कि "हमारे ॐपर्‌ एकं नयी भाषा चलनि का भ्रारोप लगाना एक 
पथ्या श्रानेपहै } ) उह इगलिस्तान श्रौर युरोप कं एेमे लेखका से प्रतियागिता 
रलौ भौ जिनका सखन उतना ही श्ेठ था जितनी उनकी प्रतिष्ठा । उनी तेव 
 एवरेट नं विरोध प्रक्ट कसे हृए कदा दि 


यह्‌ सूरबदिन है पिः हमार बच्चा कौ पुस्तवे श्गेजी मदै, कि हमारे 
पारकं गलिस्तान स श्रते दै कि वायन कम्पवेल, मदे भ्रौर स्वीटतेहम 
उतनं टी परिचित रै जितन उनके भने देश वासी, वि एडिनवरामे क्रिस 
उप यास के भ्रन्तिम पृष्ठ पन वे पटले उसे प्रयम पष्ठ हमारे पास पहुच जाने 
है कि भ्रप्रेभा फी हर भ्रच्छी रचना का प्षग्रेजो म उसकी लोकप्रियता समाप्त 
हाने दे पहमे ही हम पुन मुद्रित करते है भ्नौर यह्‌ कि धमशास्वा के श्रगरेगी 
सम्वरण॒ बह महान खोत ई जहाँ से ्रथिकाश श्रमरीका श्रपनी श्रपरजी सौषन 
है1 फिर यहर्मस सभवहै वि हम श्रच्छी श्र्रेजी न बोलें ? 


उनवे भन्तिम भन म दयनीयता बा एक पुट है 1 चेकिनि उनके तक गे 
सगति पर यस न करे ता उसके पहने का उनका विरलपरा काफी हद तक सही 
या। एस वात कौ सभावना बहुल कम थी वि स्यानीय श्रमरोको लेक की 
रननाएे उसके श्रग्रज सटयोभियो को रचनाग्नौ की माति विक सके! भरतररषट्रीय 
प्रकाशन भ्रधिवारा के सम्बघ म पर्याप्त नियमा के प्रभाव से यद्‌ विपमता भ्रौर 
मी बद़गयौ थी । चिस देक्ट के १८९१ म लागू दमे कं पहं शरब्रेन श्रौर गुरा 
पीय लेखा की स्वनाभ्नो का वेरोक्टोक भ्रनधिष्ेत प्रकाशन करिया जा सकता 
भा। जव नव वेवर्ली उपयास {सर वात्टर स्काट की एक उप यास माला} भाने 
वासि दाते तो पिमाडल्फिया के प्रकाशक मघ्यू बैर तेज चसमे वाली नावे किराये 
परलकट उन जहाज सो भजते ताकि श्रपनेप्रतिदद्ियो से कु टे पटले हा 
वं उपयाम षा नया सस्रण निकाल सके । स्काट प्रर वादम दिकेन्वे 
प्रनपिडृत सस्करणो से सार देश पाट दिया गया श्रौर इ श्र याय कै पिरद 


ण्ठ श्रमराक् साहित्य का सनित इतिष्ासं 


म उत्वं ववनव्य को स्वीकार करते है । वेढय से चेढम नामो कौ भौ समय 
नस्वामायवना दिया ह! भौर शायद उनका वढगापन हा ष्वान्सलस विव" 
याप।टिसयग चैते नामा म एक दद की भावना जाड देता है) किन्तु सन १८०० 
मप्रमरौकी स्थाना के नामा को उपहामं स लाद दिया गयाया-- 


“यं मैदान जिनभ सुन्दे विग मंडी" (वडी-रौचड भरो) नदी 
वहती ह 
ग्नौर टी पाट (चपि-दानी) जिमे किमी दिन गीता मं प्रमिद्धि 
भितेगी 1 ” 


कारई ्रचरज नही विं प्राम तौर पर ब्रमरीकौ ललन, ब्रायट की तरह 
विचित्र रूपु म स्थान रहि, श्राधार रहिते ग्रौर बनावटी ठग से ध्रलङ्कत होता धा । 
श्रमरीकी लेलव (कै समक्ष यह समस्या थौ ति) क्या स्काटलढके प्रासा 
चकाद्वारो चित्रित ग्रपना दशा को स्वीकार करल ? क्या वह्‌ श्रमरीकी पित्र 
कार प्रौर मूतिकार कौ तरह युरोप चला जाए ? क्या स्वदेश म सचमुच 
लिखने लायक दुद नदी था ? षया समच स्थानीय विपया' जैरी बोई वस्तु 
नही धी? क्या, उलहृस्ण के पिए वय प्रान्ते का अकपण ्रमरीकी विषय 
नही था बलति केवल प्रमरीकौ पष्ठमूमि पर एक युरोपीय विचार क प्रसारण 
मात्र धा? म्तके वुडम म १८१६ म यह स्पष्ट घोपणांकीगशयीनि 
नीरस यथायो के उस देशे म कल्पना का जगान वाला कुद्य मौ नहा हं ! 
काई एेसौ व्तुण नहा जा दिमाग कौ दूरस्य भ्रतात का विचार कते बै लिए 
भरित वरे । बाई जजसिति लडदेर प्रतीत बे इतिहास म शुचि नदी जगात । महान 
भाय के कोई स्मारक उत्साह श्र शद्धा नही जगाते । कोई परम्पराएे, किव 
दन्ता रौर कथे कविता श्रौर रामानौ कथाग्नो वे लिए सामग्री मरी प्रदान 
कर्ता| 
शरोर पमरोका म भी यह्‌ राय ्रमामाय नही थ } भ्रपनी पुस्तव॒माषिल 
फन" कौ मूमिता महायान ने यही राय व्यक्त की थी भ्नौर हेन जेम्सन 
दयो कपे जीवनो {१८७६} मे एक सुपमिदध प्रय म ठेसां हौ कहा, जिसवा 
प्रम दस परहार दै “उच्य सम्यता मे, जैसी विवह्‌ भयं देणोभेदै, फेने 


५० श्रमरीरं साहित्य फा संरिपत हतिष्टास 


है एव उलस्ना भरा भाग्य, भौर इसे जो जिम्भदारियां श्राती है उनम यह्‌ भी ह 
कि गुसेष कै भ्रघ विहवासपूण मूरयाकन कं विरुद सड 1“ लकृता एकं सबले 
शब्द द, श्रौर भिम्मेदारी भी 1 श्रमरीकी गण्ड गजा वयो है-- इसलिए किं उते 
श्रमना प्रदशन बहुत श्रधिकं करना पडा, या युरोप के भ्रष विश्वासपू॒ मूल्या 
वेन कं कारण ? मुख्य भ्रमरीकी लेग्वक इस प्रन से वच निकलने म प्रवद्य 
सप्त हृए है, किन्तु कोई भो इससे श्रप्रभावित नही रहा । भ्रौर शायद सौ 
भी दस नात को उतनी श्रच्छी तरह नही समभा जित्तना प्रौढ होने पर जेम्प 
नैकि यहप्रदल री मूलत भूञाहै मि श्रमरीवा भौर युरोप रसे विवाह-सुमर 
भ वेधे है जिसम तलाक की कोई गुजादण नही ! नये-षुराने देश के लिए भविष्य 
के भभम जो भ्रप्रत्यारिते वातं थी, उनमे यह्‌ भी एक यी । 


४५२ श्रमरीकी साहित्य का सरिक्च इतिहास 


जीवन क श्नेप दष निरन्तर सेवन मे विताय (गोत्डस्मिय, मोहम्मद घ्रादिकौ 
जोवनिौ) श्र भरन्त मे वा्शिमटन कौ विस्ठृत जीवनी लिली । 
लेग्स केमिमोर णपर (१७८६ १८५१) 


~य याक राज्य म श्ओोटसीगो मील के किनारे कूपस टाउन कौ स्थापना कएन 
चाने धनी भूस्वामी के पूष 1 येलमे शिता पायी लेकिन स्तातकीय पराके 
पृते हा घोड दिया । १८०६ ११ के बीच नौसना म रह्‌ । प्रसिद्ध डी तासी 
परिवार म विवाह करे के वाद नौसेना छोड दी भ्रौर ग्रामीण भूस्वामी के सूप 
म रहन सते । लेखन बौ पेशे के खूप म भ्रपनाने का गम्नीर इरादा कयि विना 
तौस वप क् प्रायु म लिखना शुरू विया । प्रयम उपयास “प्रकाशनः (१८२०) 
भाद ्र-य कट उपन्यास, इतिहास भादि लि । १८२६ ३३ के वोच युरोप 
मरहे। वादम्‌ कूपस टाउन म विराधी समाचार पत्रो के साय मानहानि सम्बधी 
कृ मुकदमे लडे जिनम लगभग सभी मे सफलता मिली । मुकदमा के फलस्वरूप 
टन वासी यदनामौ से उनकौ लोकश्रियता घट गयी । लेकिन वे मयु पयन्त 
विखते रह । उती सव प्रसिद्ध रचनाएु॑श्दी स्पाइ (१८२१ ), ष्दी पायनीयस् 
(१८२३), दौ पालद' (१८२९), "दौ लास्ट श्राप दौ मोहिकन्सं (१८२६), 
दी प्ररी (१८२७), दौ रेड रोवर' (१८२७), म्लानिग् इन युरोप' (१८५४७ 
३५), होमवद वाडड घनौर रोम एज फाउड' (१८३८) -- इगलिस्तान मे 
शूल एषम के नाम स प्रकाथित-- दी पाय फाइडर' (१८४०), दी दीभर्‌ 
स्त्रः (१८४१), ग्रौर सट सटो (१८४५) । 
फडगर पलेन पो ( १८०६ ४६) 


जम योष्टन म, भ्रमण करने वाते प्रभिनेतां श्रभिनेत्री वे पुत्र । १८११ 
म भ्रनाय हौ गये । रिचमड वजिनिया बे सभृदध व्यापारी जोन एेलेन के परिवार 
मल्ले लिए गय। लेन परिवार उद दगलिस्तान ले गया जहां १८१५ 
१८३० ॐे वीच शिक्षा पायी 1 रिचिमद दाप मौटने के वाद दलेन से गडा 
ह्य षया 1 पिर कमी पूरी तरह सम़ोतां नरी हृश्रा रौर पलेन की जव १८३४ 
भमूत्यु द ता उनकी वसीयत भ इनका नाम नदीं था । भोटे-धोदे समय 
वजिनिया दि"ववियालय श्रमेसिकी सेना (जिस्म साजेट मेजर के पद तवं पष) 
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स्वतन्त्रता के प्रथम फल 


वारिगटन षिग्न 


वाशिगटन इविग पहने श्रमरीकी लखकं ये जिह ्रन्तषटरीय स्याति मिली, 
गौर उनमे शीघ्र वाद ही जेम्स फनीमोर कूपर को इस प्रध्याय म चित 
गीसरे सेवक, एढगर एतेन पो कौ व्याति भी इसी भाति श्रतर्रष्टीम कहौ जा 
भनृती है ययपि उनके श्रपते जीवन काल म विद्ध भोर बूपर बी प्रसिद्धि वी 
ज्यादा थौ! पो फा मामला कुद प्रलग दै, मन्तु भ्न्य लेखन की माति उनभे मी 
श्रमरीकी हनि कौ शरु उलमनें व्यक्त होती ई । जहाँ तक इविन फा प्रर है 


भवै विद्वान व्यक्ति नही ह्‌। नान सम्बधी विषया पर वे वहत कम लिख 
सक्ते ह भौर बह मी दूसरो से प्राप्त जानकारी के भरोस पर। विन्तु उनकी 
भरसिमा शीघ्र ग्रहण करने वासी है श्नौर दिसी विषय का प्रतिपादन क्ले वे 
तिए्‌ भ्रावदयय ज्ञान वो बे वरी जल्दी पकड लेते ह। उनकौ प्रतिभाशाली लेखनौ 
हरवस्तुकोसोनेमे वदलदेनी है भ्रौर उनका उदार स्वभाव उनके पृष्ठाम 
प्रतिविम्बितं होता है । 


भे प्रतिय इद्ध ने गोल्डस्मिथ के बारे म लिखी है किन्तु गुरेप यो भ्रम 

रोका मं इविद्ं वा कौ समकालीन ललक उनवे वारे म भी यही लिख सक्तां 

था1 उद्‌ बहूधा प्रमरीकौ गोल्डस्मिय' या उत्तर-कालीन एेडिसन या स्टील फटा 

गया धा । इतिङ्ध से मिलने वाते श्रधिवाप व्यक्ति उह पसन्द क्रतं थे । स्वाट, 

मूर प्ौरभ्रय बहूतेरे व्यक्तियो ने उने व्यक्तित्व के ्राक्षण वौ स्वीकार कसते 

हृए पद्‌ भौ माना है कि उनकी लेखन शली उनके व्यक्तित्व के श्नुरप है । जैसा 
५४ 


५६ छमरीफी साहिस्य का संपि एरिदाकष 


ष्ठो स्केच युक श्र ज्यरूरी कया जेन्ट' म, जिसमे दी शरास एकाडट 
ध्राफ टिमसे फ (तेखक द्वारा स्वय श्रपना विवरण) श्रौरध्ल एर्वोय' (दूत) 
सम्मिलित है चौतौम रेखाचित्र है 1 श्रधिकाश मे इगलिस्तानी दृश्या फा चित्रण 
है--शतराय कौ रसोई, वेस्ट मिन्स्टर एवे" ्रादि । मकान चछर वालिदहै,भिरजा 
धरा पर प्रादवी कौ वेले ह लोग अपने भ्नागे वै वाल खीचते दै। केवत दो 
नवय ह निह विवादास्पद षहा जा सकता है । एक “जान बुल" (परगरन 
जाति का एव व्यग्य नाम) का चित्र है शरीर द्रुसरा प्रमरीका के वारेमे लिंपे 
वाते श्रगरेज लेखको के वारेमे दै) दविद्ध के कृयनानुमार जान बल की श्रपनी 
करमजोरिमा है-- "वह्‌ हर दोप बो वहस हारा गुण सिद क्रे की वेष्टा करेगा, 
श्रौर बडी स्पष्टता से श्रपने को दुनिया का सवते ईमानदार श्रादमी सिद्धकर 
लेगा 1 किन्तु इसके ऊपर इविद्ध के मिलनसार स्वभाव बौ पात्ति चमक्ती है । 
हम पना चलता दै नि जान बुल भ्राखिरकार एक स्वण हदय पुराना योढा 
है। जहौ तक भ्रप्रज लेखनो (म्नौर भ्रालोचका) वा प्रन ै इविद्ध ने एेसा कहं 
मुर श्रपनी भालाचनाए स्मीकार योग्य वना ली कि इगलिस्तान वे भद्र-पुरपो के 
वजाप तो बडे हौ निष्यन विचारा वाते निरीक्षक रदँ, यह काम दीवालिया 
व्यापारिपा, चालयाज भ्रयचिया धुमक्कड सारोगरो भौर सैनचेस्टर व वर्षम्‌ 
व्यापारी एजेटा पर छोड दिया गया कि वेश्रमरीका के सम्बघम उसवे 
(दगलिस्तान रै) प्रवक्ता वने । यह्‌ निव घ बहुत प्रच्छा नही है लेर्विन स 
माफी प्राश्चयजनक चतुराई है । 
शला चिरा कौ पुस्तक' म श्रमदीवा सम्बधी जो थो>सं श्रै, उन 
स एक श्रमरीकी ग्रादिवासी चरित्र कौ विशेषताए' मे विशात हदय वनवा 
कौ परम्पसा बै शरनुदूल फलक है जो ल्नि मर शिकार करन के वाद "री 
चता भ्रौर भस की पाला मे श्रपने को लपेट कर प्रपात की गरज के वीच सोः 
है। एर घयश्रशम जो ससे प्रधिक परसिद्ध है प्रौर जिसकी प्रटिद्धि सक 
श्रधिक समय तक चलने वाली है ^टमकिल पवत पर जादुकेप्रमावमभ्राज 
दाति हालदवारी सि वान विन्विल षौ वटानो है जो वीस साल तक सोये रा 
बे वाद वापस प्रपने गाद को जाता है-- एकं बढा भ्रादमीः जिसे सभी पुय 
सापो मर युकं है! इसका भय दविद्ध को षा करि नयी दुनिया श्रपनी $ 


श्ववन्प्रवा के प्रयम्‌ ष्ठ ५० 
कारे श्रौर किवदन्तियां पुरानी दुनिया को देने लगौ यी--याकेम से क्म, 
उनके समकालीन लोगो का यदी दिवा था। वन्तु , जसा इविङ्ध ने सवेत 
क्रियाहै, गो बहूठ स्यष्ट नरी, उन्टेने श्रपती कहानी एक जरमेनक्यारेती षो, 
भोर उपवे वृद्धश्रणो कातो एेढा ्ाद्दिकश्नुवादस्ियाथा कि उन पर साहि 
त्क चोरीकाश्रारोषर मो लगाया गया। श्रौर यदपि गुदधभ्रन्य श्रर बाद 
की क्हानियो मे छन्ने मूल स्वेनो वातावरण को कायम रखा फिर भौ उने 
वरेमेरेसेहौ भ्रारोप्र लगयि गये--क्टा गया कि उन्होने कैवलं श्रपनी सामग्रौ 
कौषएक भाया से दूखरी मे ददल सिद भ्रौर कुद्धज्परी श्रलक्रण जोड दिए 1 
रिन्तु जनखाघारण मे इविद्धं दी प्रतिष्ठा को दम श्रारोप से कौ विक्षेप 
हानि महीं पटच । उन्दने श्रपना स्यान रेस प्राप्त किमा, भ्रौर सकरमैना 
बवान के योग्य मदे वने? पटलः श्रौर अनिका कदम युरो जाना था 
दरा कदम यह्‌ याकि श्रमरोकौ कलानि का ग्रपना श्रयिकार सेवे विनागुरो- 
पीय पायो कौ मान्यता प्राप्त करे! यह वदी हौ कटिन समम्या थी जिसका 
दन ईविज्ख ने जदा तक समव या क्रिया । उन्ट्नि परवर्ती प्रमरीक्यो के तिएु 
समस्या के परनि भ्रावदयक हृष्टि का सकैत भी किया 1 पटो वात, शैतौ-- 
सेवसे श्रधिक नावश्यक यादि वट्‌ परिष्टन हो दविद्धनेश्रनुमव विया 
कि, व्यवहार भे, श्रमरीका की ्रपनौ कोई गलौ नरी धी भरते प्ग्रेजी चदा. 
हरणो का श्नुदरणा करना प्रावश्यक या! इविद्धने यौ उदादेर्ख लिए, 
एक प्रवाद्पूएं चिन्नु सौम्य गद शैली का दिका करे, जो सफततापूवेक 
शरटराट्वौ शताब्दी से उप्रीखवो शताब्दी तक चलनी रही, इविद्धं उनसे प्रागे 
गेढगये। दूरौ घात, विपय--प्रगर वे केवसं युरेप का वणन कएने 
नगते तो उनके भ्रषने देतवासी उनका परित्याग क्ट देते \ युं भी, उनकी सव्रह 
वपं की श्रनुपस्थिनि मेवे वरावर उन्दं घर लौटने बे कर्तव्य गी याद 
दिना दे । चिन्तु उन्दने तत्तालोन चदव का वोन कखे के प्रलावामौरभी 
बुद्ध रिया । उन्न लौक्-सारित्य कौ लोज कौ । धन्यसोगमोौदश्छी दिदार्मे 
स्म कर रदे ये। उनवे मिव भ्रोर्रादशं, स्वटिने शोमा-दोत्र वे लोवगीतो का 
भ्रज्धा उपयो रिया या प्रर गाद स्कंटने हौ उन्दं जर्मन सोकखादित्य का 
रप्ययने कएने तिएु भत्व स्या । जर्मन कटानिो के बाद उन्टनि स्पेनी 


क श्रमसेशी साहित्य फा परिष एतिंहास 


श्ना क सिमा । य समृढ सोत थ भौर विद्ध ने उत्ुकतापूवक इनमी सोज 
11 उनके श्रपने देश मे एसी सामग्री वा प्रभाव धा, भरत दिकनार भ्रौर णे 
द प्रौर लान्यफेलो की माति उन्हे युरोष मे इसकी खोज करे वै लिए मजवरुर्‌ 
[ता पडा । जिल तरह वाद के भ्रमरोकरियो ने बडी सावधान से पुराने चित्रा 
र हृस्ततिपिमा कौ खोज कौ, उसी तरट्‌ इन प्रारम्म फर वालो ने पुनी 
निरा बे उक्षित लोव-साहित्य की खोज की 1 
इफ विरिक्त इविद्ध म रचनात्मक प्रतिभा का भ्रभाव या--उहं वनौ 
नापी कहानियों वी श्रावदयकत्ा पडती थी । हाथान कौ भांति मे भी स्वभाव 
अतीत फी कहानिया ज्यादा पसन्द करतेये। वे दायान की श्रपक्षाश्रधिव 
चे है चिन्तु वे देसी चीज कौ खोज करते ये जिनम रगीनी श्रौर विचित्रता 
भ्र कु उदासी हो-- कुष ठेसा जो परिवत्तन श्रौर बदलाव की श्नोर सवेत 
हरे, सकिन बहत स्ना से नही । श्रगर प्रमरीवा का जम दिन के सुले प्रकाण 
प्रहुमा था, ता वि ङ्ग उसमे, जहा तकं उनसे वने पडा, बाहर से गोधूली का 
प्राण सापि ! भिसाल के लिए ्रसतिज हाल" मे उन्होने “लाइग उवमन' कौ 
क्ियदन्ती करा एक प्मरीकौ स्कर (दी स्टाम शिषः) गढा ) एसा मानना 
गलतत दोगा फि इविद्ध का इरादा श्रवेले ही भमरोकी परम्पराप्रो की एक कौ 
गढ़ने फा धा । वल्कि, उन्दनि श्रटलाटिक वे दोना श्रोर्‌ के पाठवा को एक साथ 
खृषले कौ चेष्टा की । उनका जम इतना वाफी पते हूधा धा करिव राष्री 
यताके कुचित केरे वाले प्रभाव! से बचे रदे श्रौर उनका स्वभाव उतना भ्रच्छा 
याकिजो में उनसे कौ जाती वी, उससे बे परेशान नही इए । जवं श्रमरीकी 
सामग्री मून्यवान होत्री, तो वे उस्रका उपयोग कर्‌ प्रेते 1 उन्होने श्रादिवास केर 
मी यात्राकौश्रौर उत्क वारेमे ए टूर्रन दी भ्रेरी लिखा] पर्िमो भ्रम 
सीफामैः विकासं मे उनको रवि हुई भ्रौर रेस्टोरिया' { १५३६) मे उन्दाने 
उवा एक सतम विवरण प्रस्तुत किया ! लेविन वे सीमान्तवासी नही चे, श्रौर 
उनङ्े स्वभावे म तनी यहूदेणीयना यी कि वन भी नही सक्ते े1 उनकै णत 
नेतोगहभो कटा बि रोदार खालो क करोढपति व्यदारी जान ज्व ठैस्टर 
प्राप्त प्ररसण॒ के प्रति दषिद्ध ौ एतगता पे भ्रतिरिक्त श्स्टोरिया" भे प्रौर 
पृखन्डहै) 


स्वतन्त्रता फे प्रथम फल रे 


वत्तुत , लै एमर्वन ने कहा, इविङ्ग रोर उनके ठमकातोन प्रमरीक्मिंमे 
केवल "रगीनी" थी; अधिक गरमीर शक्ति उनमें नही यो 1 वे 'उषरमैना' इख 
भर्यमेये कि दूतो कै भ्नुकर्ण के लिए उन्टनि एक उदाहरण भर्तुते दिया । 
उन्होनि उपाय सुम्धये-- ग्रनुबाद श्र रूपान्तर कयि 1 बदा लेलक यन कर उन्न 
देशीय व कौ तुष्ट क्रिया । भअन्ठ मे, ज वािगटन कौ विसाल जवनौ बडी 
मेहनत से लिव र उन्दने यह दिया कि उच समय मी वे एक योग्य छिन्पौ 
ये । दिषय का प्रतिपादन चाहे जितना मो सामान्य हो, वाक्यो कौ सरत लय श्रौर 
बीचवीमर मे त्वै विनोद का भ्रानन्द हर जगह या! यद्यपि उनका यग मन्द 
पढने सगा था, वन्तु श्रपने सदयोगियों कौ श्धक्षा वै प्रधिक समय तक चलेत 
र्दे~- व्रायन्ट भौर प्वट्जप्ोन दैतेक जैसे लोग,जोयातो खामोतहोग्येये, 
याफिर उनसेज्वदहोनेलमीभौ1 
किन्तु, क्या इविद्धं नै गलत उदाहरण प्रस्तुत क्या ? इएका उत्तर श्ट 
होगा, भ्रमर टम श्रमरीका भ्रोर युप मे घम्दन्व को च्वोर श्र चौक्ीदार' (मा 
दम्मी श्रौर दे्मक्त) के नाटक दे हप मे देवे जिने नायक (सारित्य के सन्दर्म 
भं) वह व्यक्ति दैयोश्रपनै देशम टी र्ट्ठादैश्रौर प्रादिकालीन मेन्वेनकी 
माति भ्रपनौ भ्रमरीकौ शन्दावलौ का पोषण करदा दै, श्रौर खलनायक युरोप जा 
कर प्रप्रजो उच्चारण भौर प्रासौसो भोजन-खामग्रो शा नान प्राप्तं करता टै । 
हम यह्‌ मान सक्ते नि इविद्धमेदुदसामारिक दम्म था--या उनके श्रपने 
््दोमे, वे मद्धपुदपये 1 वे पति भ्रौरवेट बे रोगो' शररादेखानि कै भ्रान्दोलन- 
कमारी कौ ब्धा भपना ल्य बनाठे चे जौ जोन वृत के घाप्रान्य या पीटर स्यु 
देष (न्दू यं नेगर दै सत्यापङ्) दे न्यु योहं को उलटने की खनि करिया 
केए्ताथा। खाहियमे इसी के समान जो प्रवृत्ति थी, उखे मवे श्रोषि 
गही केर खमे ये। १८१७ मे उन्हेने ग्रपनी दायरीमे तिखवा था 
धरायक्स वै कृद लेखो द्वारा (खौनाम्यवश जिनक भ्रमाव भ्रषिकं नहौ 
है) पट्‌ प्रयासहो्टारैकिक्विठामं हर प्रकार के वोल-चात के शब्द भौर 
म्ामोर मुटवरे ने प्राये-- खरयत्रा क प्रवि भपने उत्वाह्‌ मे वे श्रसष्टव पौर 
खायान्य बनना षाद 1 दनु क्विताकौ नापा प्रिव से प्रषिक् णुद प्रौर्‌ 
पर्छ होती चादि +" 


१० श्मरीकी सादिस्य का मदिकत एतिास 


ह मानते हए मी कि वे गद्य के वारे म नही वत्वि कवितावै वारेम 
लिख रहय वाक्यया उ खलनायकाको घ्रेणोभे नही विढा देते? 
निश्चय ही नही, भ्रगर टम इसके विपरीत एक श्रय श्रौर भधिक ठेस 
प्रमा श्राठ वप पूव लिते गये “गू यावके रतिहास' पर भी विचार कर । यह्‌ 
एक श्रप्मान स्तर की पस्तक दै, श्राधी तथ्यपण, भ्राधी वस्पित। चिन्तु समे 
शरातमविदवास श्रौर ध्ननादर का एक एसा स्वर है जिसकी तुलना भ इविद्धका 
चाद का सारा लेखन प्राणहीन प्रतीत होता है 1 श्रमरीका ^से बसा ? निकर 
बोकर शविद्ध का कथन है कि प्रोटियस के श्रनुसार शलावे वासियाके एकं धुमर्वकंड 
दत" ने वाया जव कि पफ डस पेटी क भनुमार रीस सड से श्रि हुए स्केटिग 
(वफ पर पिसलना) करन वाति एक दल ने \ स्वरमाक्टवेन का है, प्रर नीचे 
येश्रणमभी 
“नर श्रय सुबह का गुलायी रग पूव म पलनं लगा श्र जल्दी ही उगते 
हए भूर मे, सुनहरे भ्रौर अजनी वादा से निकल कर, कम्युनियों (स्यान का 
नाम) के टीनङे वने हए विदरकाक्स (भिरजाषरो पर लगी हई, षाय की 
दिशा का सकेत कले वाली पदी की श्राङृतिमां) पर भ्रमनी मानन्दमय किरणें 
डाली ।" 
यह सच दै कि केवलं चिट पृट भगा म माक टवनकासा स्वरदै। फिर 
ननौ दपोपेटस भत्राड वे प्रकारन से--जव देशौ" श्रमरीकी गय ने सफलं 
श्रभिव्यक्ति प्राप्त की-- साठ वप पहले १८०६ म टौ यह स्वर मौमूद धा। 
मह भो सच है कि नियर ब्रोकर कौ प्रहमन जसी गाया एक युवक का श्रपपिपिक्व 
श्रयास था 1 तेफिन कालान्तर ओर निजी चिन्ताएं ही यह सममने केनिषए 
कापी नहा है वि द्विङ्ज ने निकर ब्रोकर श्रौर सात्मागुढी वौ ड यर ज्याफरी 
करेय फो क्यो श्रपनाया श्नौर 'दतिहास कै नय सस्वरणो मे धीरे धीरे उन 
प्रगो णत सशोधित किया जो श्रव उनकी राय म श्रसस्छृत' ये । म्रौर युरौपवा् 
तेभी द्ये नदीं समभा जा सवता-- वह्‌ परिणाम था, कारण नही । बार 
सीधा सरा या-- १८०६. स्थिति १८६६ जसो नहौ थो । जय तव परि 
स्यिनिमौ मथिव भनुसूल नही हृ तब तक्‌ भ्रमरीकी मद्य कै लिएु जगित रन 
मम्मव नहीं धा । इविद्ध बे वाद टोने वाति कई लेशत इर विचार को स्वीक 
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करे म श्रपमयं रदे है कि न्वी दस्यजनक्‌ उद्व वे एक गम्मीर नतत का 
विकास हो सक्ता है। श्रत इविद्ध को यह सममन के लिट्‌ वहूव प्रधिक दोप 
नदींदिपा जा स्का कि उनने तिरा भ श्नागो विकाचकौ सम्मावनादं नदीं 
7, डव कि वम्नुव. वह्‌ केवल एक गलद प्रारम्म या 1 


जेम् फेनिमोर वृर 


पर के लिए निश्चय हो श्रमरोक्ते नेका मतलद था भाग्य का उनम 
हमा होना । इविद्ध के विपरीठ-- जिनवे लिए उने मन मं कौर विकतेप भ्रादर 
भीनदींया-- कूपर जन्म च श्नौर उखे मी श्रधिक विवाह से, श्रमरीकौ मूस्वामौ 
वं के सदन्यये। वे कटर दे्मक्त ये, अमरीकी नौमिना म "मिदत्िप मैन 
(र्ययौ का परारभ्मिक पद) केख्पमे विताय ठीन वर्पो पर न्दं वं था, 
मौर वे दे श्रपना फं समस्ते वे कि युरेष न्न श्रपने देदवाखियो वे प्रपमान 
बा विरेष कर 1 ग्रोर खन्द दष वाव काट्लया दि दष दिशा चं टनके भ्रमो 


के ग्रति-- उदाहरण के लिए ^नोयन् श दो ्रमेसिवन्य' (१८२८) भौर 
शिटर दु जनरल लापत' (१८३ १)- नके देशवासियों मे दरठ्नठा का भ्रमाव 
प्रतीत टोला था विन्तु जौ वे जन्मजात द्मिजात्य के विरोधौ थे, मणतन्त् 
कौ राजन्य चे कटो ज्यादा न्नच्या सममे ये, म्नौर श्रपने राष्टरकौ युद शविति 
पर गं क्रते ये, वटी सम्पत्ति, कुलीनता, त्विकना श्रौर म्रा पासके समाजपर 
प्ता जैत भ्रमाव श्रौर्‌ श्रधिकरार पर श्राघास्ति भदरवा उम्बम्बौ श्रषनी धारणा 
परभोद्ये। जेष्रखनने, जो उनङी पिल पदो वे एक श्रमरीकी "मद्र 
प्यं ये, युरोष कौ चमकदमक्‌ के विष्ड युवा श्रमरोकियो को चेतावनीदौयौ 
“प्रगर बह ईंगलिम्नान जाता हैते शराव पीना, धुददौढ प्रौर मुक्के-वाजी 
सीता है । ये श्रगरेजी निश्ला की दिनेपतार है । उख देशम श्रोरयुरोपके्नन्य 
देयां म, निघा बे नीचे नि सामान्व ठत 1 वह युरेपोब द्परस्वौ भ्रौरः 
दृरचार का प्रेमो वन जादा हशर श्रपने देश को दमी के प्रति तिरस्कार 
सौख लेता है 1 वह युरोप्रीप भनिजान्य वर्ग के विकेपाधिक्ाे खे प्राक्पित होता 
ह पौर उखके परनि देदमे गरीयो शौर श्रमीये के बौच जो श्रिय समानवा [री 
उख्ये पूषा गले लगवा दै ।"" ञ्डेगुरोषीयस्तियोकौ वाप्ननापू्ं ब 


६२ श्रमरीकी सारस्य का सरिष्ठ इतिश 


शौर पोशादं याद भ्रात है श्रौर स्वय श्रपने दश फे पवित्र स्नेह भोर स्रादगौ का 
बह निरादर करतादै। श्रत मुभे सगताटै कि शिक्षाके लिए युरोष भ्रानि 
वाला प्रमरोकी भ्रपना तान अ्रपनी नतिक्ता, भ्रपना स्वास्थ्य, भ्रपनी श्रातँ 
श्नौर भ्रपना सुख, सव म हानि टौ उता है । * 


शिक्षा के लिए श्रपने वन्वो को फ़ास ले जाने म कूपर को बोई हिचक नहीं 
हुई । बिन्तु भने विचारा फ श्रनुमार पृष्ट खूप मे प्रमरीकी बने रहने प्र भी, 
यापस लौटने पर भ्रमरीकी जीवन के प्रति श्रपनी श्ररुचि कौ धिपराना उदनि 
वहत कटिन पाया । "होम एज फाडण्ड', श्रपने देण की कमियो धर उनकी तीखी 
टीका है- भीड का शासन गरजिम्मेदार भ्रौर गालौ-गलौज भरे समाचारपव्ः 
मुखप फा भ्रादर । -यू-याक कौ एकं साहित्यक गोष्ठो एक समद्र जहाज के चतुर 
पृप्तान कौ गलती से एव प्रसिद श्रपरे तेखव समम बर तारीफों के पुल वाथ 
देनीहै 


“भर्जन सचमुच हौ एक महान राष्ट है । कितने भ्राकपक ठग से वह्‌ तम्वान्‌ 
पीतां दै ।“ 


मै सममती ह , षूमारो दैनुमरघ ने कदा, “कि सकट के धट की पिष्ठसी 
मूति मै वाद, यह सवे श्रधिकं श्राक्पकः पुरुप दै जो दर प्राया है ।" 


दस कयन म भूरपर के लिए विरोप तीलापन था, ममोकि वदषा एसा कहा 
जाताधाविये ्रमरीकी वाल्टर स्काट ह । स तुलना से उ चिद़ ती धी 
योरि उस्म उं दूसरा स्थान भिता था--वे जानते ये वि षोई भादमी 
स्पतनैममभी स्कोट कौ भ्रभरेजी कूपर नही कटेगा। दो ससार मे लिचावके 
सोच, वे उस प्रग्रमो पराणः को वैसे काट सकते ये, जिसका उन्दने एक बार 
जिक्र क्या था, पोर वैसे भमरीका के पहते महान उप यासकार थन सवते ये? 
क॑वे एक एमे ससार की रचना कर सक्ते ये जो इतना विशाल भौर विभिन 
हयो कि एक उपयारकार का कत्र वन सके श्रमरीकी समाज जव याही नदीः 
ता उस्केबारेम लिख पैसे सकतेये? 





* ° वैनिरुर, जूनियर्‌, ब नाम यत, १५ श्कट्बर १७८५1 
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उत्तर के सिए श्रनिवायं ही युरोप को देखना होगा । कूपर की पटली पुम्तक 
'परिकरधन' एक वाहर से श्राये उपन्यास को, जिसे वे अपनी पलौ को भढकर 
मुना रहे ये, जान वकर सुधारने का प्रयास घा भ्रौर उसका घटनास्यल भग्न 
समाज था । प्रप दूसरे उपन्यास "दी स्पाइ' मे उन्टनि वैम्पवेल के “अदर म्रफ 
ध्योमिम' कै उद्धरण हर श्रध्याय फे उपर दिये 1 उनके तीसरे उपन्यास "दौ पादतः 
का उदश्य यह दिखाना था किं समुद्र के सम्बन्व म स्कोँट की रचना श्वी पाद्रेदः 
ते ज्यादा ्रच्छा उपन्यास सिखा उ सकता या । शरोर पनी भूमिकामें बूपर 
ने कुं तोदेषनसे कहा किं भ्रन्य प्रतियोगी भी श्रमी मौजूदर्है--तेखक से 
श्रायद कहा जाएगा कि स्मालिट उसे पहते श्रौर उससे ज्यादा ्रच्ये ढगते 
यह घव कर चुके 
उनकौ समस्याभ्रो का प्राशिक हल भ्रमरीकी मरतोत मथा। “दी स्पाद' 
का सम्बन्ध भ्रमरीव क्राति की उस भ्रवपि से टैजवन्यू-्योकं के बन्दरगाह्‌ पर 
भरपेजोकाक्म्जा या श्रौर उसके आस-पास का इलाका वापतिगटन की सेना 
कै हाय मे मा । यह्‌ उपन्यास श्रगर महान नही तो सन्तौपजनेक है क्योकि यह्‌ 
रोचक धटनाग्नो से सम्बन्धित दै श्रौर इसमे कूपर को एक उपयुक्त सामाजिक 
पृष्टमूमि उपलग्प है । दूखरे शब्दो मे, श्रधिकाय भ्र्रेज मौर म्रमरीकौ पावर भद 
समाज बे है! वत्तुत युद्ध भ्रारम्म होने के पटले वे सामाजिक स्तर प्र मिलते 
पृते रदे ६ । इख भकार, कूपर तटस्व भूमि पर खटे हो सके है, ययपि यह्‌ भो 
स्पष्ट है कि उनकी देणमक्तिपूर्ण हमददीं भ्रमरीद्यो कै सावटै। दो्नाही 
पर्ष वै भ्रपने नायक है, या कम से कम, भरने मदर धुप ह । फलस्वरूप इ पुस्तन 
न धरन पाठको कौ रसघन करिमा। इखने भ्रमरीक्रयोनो भी प्रचर वियाजो 
कि देतिदाषिक उपन्यास मे उस सामाजिक दम्म के दावो को स्वीकार करने 
मै विष्‌ तयारयेजो दष्टभ जैक्सन का कात प्राते श्रात्ते सदान्तिक ष्टप 
र विरस्वरणीय वन चुके ये। कुरे हौ कार्णोसे कूपर को 'दी पादलट' 
म मो सपतता मिली, जिसमे जोन पल जोन्र यांशायर के तट पर एक उतरी 
हई समूदर-मरौर-स्यल को तदाहं लडता है । यहाँ मी, भच्छेषायोमे श््रेजप्रौर्‌ 
प्मटकौदोनोदहीहै। 


६४ श्रमरांकं स्त्य का सिक्त दविष्टास 


“दी पाईलट' म कूपर को समस्या का एकं भ्रौर भो हल मिला । जव उहोन 
स्काट कौ रचना दी पाइरेद म सामुद्रिक म्रनुभव के स्पष्ट भमाव कौ भ्रालोषना 
भ्यौ तोउनसं कहा गया था कि समुद्र के जोवन का विस्तार से वणान करने बाता 
उपास पारक फो उलमन म डाल देगा । इस षन का खडन करे मे उन्होने 
न॒ केवल साहसिक जीवन कै एक भ्रय क्षेत्र को भ्रपनाया वत्कि एक वनी-बनायो 
सामाजिक व्यवस्था लघु रूप मे उह मिल गयौ । भ्रपने सारे भ्राचार नियम मनर 
ऊच नीच समेत जहाज कौ जिन्दगी एव पूरो दुनिया थौ, सिवाय इसके किं उस 
भ्नौरते गही थी + नौका चालन कै विस्तृत वणान से पाठक उलभन म पड सक्ता 
था, विन्तु श्नन्य दष्टियो से जहाज की जिदगी कौ सीमा रेखा बहुत साफ 
शिच हई धी । जसा कि मेत्विते ने बृपर से मी अधिक जोर देकर कटा, जहाज 
की जिन्दगी सारी मानवी समस्या का हो प्रतिनिधित्व करती धी 


“भना, हर जगह के जहाज के साथियो श्रौर दुनिया के सागियो। हम 
साधारण सोग वहूतेसै बुरा सहते है । जहाँ हमारी तपे ह, षह काम कएने 
वालोकी यदी शिकायतें ह। स्यय ही हम दछयोटे भ्रपफ्सराके विष्ट कप्तान से 
यपील कते है ! व्यय ही-- दुनिया ‡ जहाज परर--हम श्रातं नीभेना षे 
कभिरनरा से प्राना करने ६, जो हमभ इतनी दुर, उवे भ्रांलो से भोम है । 
लेकिन भ्रपनौ सवते बडी बुरादयां हम खुद ही प्रये होकर भ्रपने ऊपर साते 
है । हमारे प्रप्सर प्रगर वाहं तो भी उदे दुर नही कर सकने ।५९ 


मूपर कमी प्रयकी हम गम्णोरता तक तो नटी पटे, किन्तु समृद्र व॑ 
जीवन फी सस्त विपमताभ्रो से उप-यासवार के रूप भउहंभीलाम हृप्रा। 
दे विपरीत ुपसटाउन म कयै व्यवस्था दितनी श्रस्पष्ट धी, भेत्विले 
क पिएरः म कितनी भ्रयवाय धी 1* कूपर कै समुद जौवन की कटानियां 
कमोकमी नायिया कौ ्रावरशपक्ता बे कारण कमजोर हौ गयौ ह । भरलिडा डी 
बाए्वरौ जसे नाम प गाल सम्पत्ति मौ उत्तराधिकारिण सुन्दर युबतिय। 
भ्राम तौर पर जटाजो मनरी भिलती-- लेखक श्रपनी कवा को वहा जोर सगा 

१ हाङ् जकर'॥ 

२ देषिण, पृष्ट १३५ ११६. 


स्वतन्य्रता ढै प्रथम पल ६५. 


कट मोडे मौ उनको जा पर लाया ज सकता है । किन्तु दन प्रमम्माव्य 
परासियो के कूपर कै समुदर-जीवन सम्बन्धो कदं कहानियो मे भ्राने परभी, तूफानो 
श्र ठोपो कौ लदादयों के चिन नहो विगढते, जिनका वणंन उन्हनि वही योग्यता 
श्नौर चावसरे कियाद) 
श्वी पायनीयरः से, जो उसी वं प्रकाशित हृ जि वपं "दी पाइलट', 
कूपर ने एव भ्रन्य भ्र श्रषिक्‌ प्रसिद्ध विपय प्राप्त क्यिा-- प्रमरीकौ वन्य प्रान्त। 
दक्षे मे उन्होने एक म्न्य सामाजिक ब्राचार दिवाया-- श्रादिवासियो का-- 
शौर उनके जगलीपन कै वावजूद, शूपर ने उनमे गोरे मदर पुर्या के करई गुण 
वताये । उन श्रादिवासियो के कवाइलौ जोवन का कौई प्रत्यक्ष श्ननुमव नही था, 
ययपि भ्रोस्टीमो मीत, जहां वे रहे ये, श्रौर जि उन्टेनि “द डीग्रर-स्लेभ्रर' 
का घटनाम्यतं बनाया, दु समय पटले तक प्रादिवासी क्षेत्र था । ्रादिवासौ 
व्यवहार सम्बन्धो श्रपने कु विचार उन्दने मोराविया के धर्म प्रचास्क हैके 
वेह्र घे प्रप्त कयि ये प्रोर इरोकयो जाति के विष्ट पक्षपातपूणं दण्डि मौ उन 
वदी से मिती धौ । किन्तु श्रपने भ्रादिवाखिया बा चित्रण उन्दने बाद जिवन 
श्रादर्णामक दग से क्रिया हो, वे प्राक्पंक पात्रये, श्रमरीक्िो चे भी प्रधिक युरो 
पीय पाठको के लिए । वन्य प्रान्त के दृश्य भी उतने ही ध्राक्येव ये-- जगल 
शरीर मले, (जो वाद मे परासि पाकंमेन दै मदान इत्हासो के केवर भौ बने) 
श्रौर मिसीपिषी के पारके सुते मैदान (्ौप्रेरो'मे) । दस्मे गतिशील तत्व 
कैस्पमे गोरा प्रादमी वा, भ्रादिवाप्री शिकारगाहो म भ्रनपिह्ृत प्रवण करा, 
दध छेडवा दपर, वचन, प्रौर दुष्ट मौ, लेकिन जिसकौ श्रन्तिम जीत निचित घी 
एकं लम्बी धवधि कै वाद भ्रोस्टीगो लौटने पर दूपरने एक्पत्रमेतिषवावि 
चापे भारवे जगल बहूव कुद्य क्ट कर क्षीणहोग्येह! ये शब्द गोरे उप- 
निवे के करम कोस्पष्टसख्यमे व्यक्त क्ते है । उन उपन्यासो मे भौ, जिनमे 
श्रादिवाशनौ प्रपनी रभ्रा करने मे ष्व होते है, मविप्य स्क्टसे मयाहै। सम्यता 
युद्ध ्नादगो से दै, प्रौर इका सिफं एक्‌ ही नत्तीजा हो सक्ना है । यद केवल 
भ्रादिवासी प्रौर मोरे ग्रादमी का टकराव ही नही ईै-- ददी फयनीयसंः मे घषषं 
का एव पक्ष समाज है, जिखका प्रतिनिधि जज टेम्पि दै, प्रौर दूरा पर्ष जगल 


दै जिका प्रतिनिषि बढा, गोख सिकातो, नैटौ वम्पो (या लेदर स्टोकरिग) दै । 
भ 


६६ श्रमरीरो साहिस्य का सरिष्ठ दविहाय 


कुस पच 'लदर स्टोर्दिग फ्याघ्ना मे, जिनमे इम शिकारी फा जौवन चित्रित 
है, यह पहसी यी । बौर, उदार भौर भ्रनपढ नटो, पादिवासियों भौर गोरे सोगो 
के दो ससारो के वीच भूलता है । उते श्रादिवासिमो का जगल सम्बधी सारा 
नान प्राप्त है, मोहिक्न जाति के सरदार चि गाई्ूक (माकं टवेन ने इत पर 
यैकाकोधौ शरा स्थाच रै इसका उच्चारण बिकागो होगा ॥) का वहं हादिक 
मिध दै, भादिवासी विद्वासा के प्रति उदार भौर सर्हिष्णु है, किन्तु उसमे गोरे 
लोगो कौ दुं विशेषताएं भी ह। वह विसीश्रय वणौ लहकी से विवाह 
करन मग बान नही सोच सकता, भौर न हौ वह्‌ क्षा दद्र करता है, 
यद्यपि युद्ध म वह्‌ चिन्गादगूक के साध जातादै। दोलास्ट श्राफ दी मोहिकन्स' 
म नटी हकियि के नाम से-- दु पूवकालिक स्थिति मे चिनादगुक भ्रौर 
उसके पुत्र उन्कास के साय याप्रा करता दिखाई देता है, ज भ्रपनी जातिमे 
यथने वाते भ्रन्तिम व्यनिति है) एक वय वाद कूपर ने दी प्रेरो प्रकाशिते की 
जिम नटी म, जो शरव वृद्ध हौ चुका टै, जगल दोढ दिया है बोकर सभ्यता की 
प्रगनि 1 उसे वहाँ से निकाल दिया, श्रौर पश्चिमी मदानोम पु पकडे का 
काम करता है । उषन्या्त फा धन्त शात श्रौर मार्भिक वातावरण मे नैटी कौ 
मृत्यु के साय होता रै । 
बिन्तु यह्‌ पात्र इतना भरच्छा था ति उसे इतनी जल्दी खो देना उचित नदी 
घा। भत धूपरने दौ पाय फादडर' भ्र ष्दी ीभरस्नेपरस म उसे फिरसे 
जीवित बिया । "दी दीभ्ररसलेप्रः म वह्‌ एव युवक दै, जो भप पहले युद म 
भागत्तेतादै श्रौर दौ पाय एाइडर म वह्‌ श्रौर चिन्माक्मूक भ्रभी जवान 
ह! लेन कहानी नूकिश्रागे से पौचेकीप्रोरक्टौ गयी दै, इस वारण दम 
जनत ह निनटी नै भाग्यम जगलो मभ्रकेले भटक्ना रौ तिपा है, जव तक 
वि जगर्नो वा कटक्ट वर क्षीण हौ जाना उसे पर्विम कीश्रोर जाने फोमज 
शर नही षर देता 1 दो शो््रस्तेप्रर' दे भरन्त म, कहानौ की भस्य षटनाम्नो 
कै प्रह दप वाद नटी {रसे 'ग्लिमरण्नास' (भरघात श्रास्टीगो ) जाता है। 
यौ एव लक रहती थी, जो उते प्यार षरतौ थो । धव उमकी याद दिलाने 
वाता सिः एक पीता है, जिसका रग उड गया है श्रौर भील कैः किनारे उसकी 


स्वठन्प्रवा के ययम प्ट्न्‌ ६४ 


सोपदी-- एक खडा हमा खडहर । त्रतीत का स्पर्शं नटी वम्पो के साथ पाठक 
मे मी एक विचित्र सी पोडा जमादेनाहै। 

जगत्न पर समय की विजय एक विशाल श्रौर भ्राक्पंक विषय है, भौर 
कूपर मेः लेखन की शक्ति श्रव मो जीवित है । माकं द्वेन ने निर्ममता ते उनके दोप 
पिनापे है (*केनिमोर कूपर के सादित्वङ भ्रपराय' शौर्यक निवन्व मे} । बहूतैरी 
श्रषमाग्य वाते है-मिमाल के ति्‌, नटो रौर चिन्गाद्यूक कौ जगलमे हने 
वानी मुलाकात्रो का भ्रविश्वश्ुनीय समय त्रम । वचाने वाते निरपवाद टी सकट 
की पररकाष्ठा वै कषण कै पटने नहौ पंचदे । सवाद बहूधा शिथिल ह भरर 
यात्र मेश्रामतौर पर गहराई नदी है। दास्य सम्बन्धी कूपरकै प्रयासोमेजान 
नहीं ैग्नोरवे कया को लम्बौ लम्बौ ्रस्वामाविक वार्त्र से रोकं रते है, 
जव द्रि ्ादिवाम्री चारोभ्रोर की मादिवो मे नर जति है । जसौ टुवेतने 
शिकायत्त कौ धौ, कूपर मे एेद्िक तात्वातिकेता नही है 1 दृश्य श्रौर पात्र, ष्टि 
भे श्नानि कै वजाय चटपनामे भ्रति रै1 जदा कोर भरण प्रतयदा वरणंनकौरमाँग 
करता है, वहाँ बहूधा सेखक स्वय पाठक श्रौर स्विति के वोचम भ्रा जाता है। 
दम प्रकार शबर श्रादिवासियो कै एक्‌ तिविर मे जानूसौ करते हए नैटी ने ˆ 

“एक नजर मे देव लिया कि वटूतेरे योद्धा वदाँ नदी ये 1 * किन्तु रिवन 
प्रोकं मौजूद या, प्क पैसे ष्श्य ढी शग्रमूमि में चिते चित्रिव कन मं साल्वाटोर 


रोक्ला को प्रसश्रवा होती, \ उनको गहरे रग कौ प्रकृति पर प्रका षड रट 
या। 


दख सन्द से म कूपर बा तात्ययं तो समफचेवे रै, च्न्तुनैटीषे हमाण 
सम्यक टृट जाना दै, जिसने निरचय री गभी खान्वाटोर रोजा का नाम नही 
मना । फिर भौःश्रगर कूयर कौ शती खवत नही तौ काम चलाने लायक जर 
दै1 श्रपने एके पात्रक्ौ चातिकेवारेमेकूपरकेदौ घदोंगो हम उपर लागू 
वेर सवते टै । "उसी घात मे लोच व्रिन्ुलमी नही थो, लेकिन वट्‌ बडे लम्ब- 
सम्बे कदमोगरे काय्यै पारकराया भोर उसका शरोर श्रागे कोकृखम्ुदा 
रहता, जैसे दह्‌ विना रसौ प्रयाम के चत रदा हो श्रौर यक्ान खपे वगत खी न 
ह्यो भौर उनकौ कलो वे उनङौ कटानियो कै प्रवादमे कमी कोह संमोर 
वाधा नदी पटंवती । उनमे गवरियी्तना का प्रारम्मिक सेदिन मौलिक गख है । 

१९ रखा मारं इन्र धाा1 


द्म श्रमरीकी सादिष्य का सपि विष्ठा 


उनव- अरन्त वै सम्बध म सचमुच कमी कोई सदेह नदी रहता, फिर भौ पाठक 
यह जानने को उत्सुक रहता है कि भ्रागे क्या होमा । श्रन्तिम दढ क्रदम बै 
पह्से, भाग्य वडी तेजौ स्ते बदलते ह जसे “साप सोदरौ के सेल मे । 

फिर, मौ कूपर क सारे लेखन मे लिदर-स्योकिग' कथाएे हौ लोकप्रिय कया 
ह मौर ्राजगरल किरा की प्रिय सामग्री मे उनका स्यान क्यो है ? पहली वाते 
हम यह देख सकते ह वि उनके भु यानक श्रपने वेन्द्रसे टे हृए लगते दै । 
उनम हमे परम्परानुदूल नायक नाथिकाएे मिलते है, किन्तु उनसे कही भ्रभिकं 
स्चिवरबुख श्रय पावजोक्यावा श्रधिकाश वाय कलाप लेति 1 उरा 
हरण कै सिए दी स्पाद म हावं वच काभश्रयपात्रो के साथ पर्याप्त सम्बध 
कमी नही जुडता । दी प्री मे नायक भौरनापिवा लगभग श्रनावदयक है । श्रम 
सेक उपन्यासक्रार श्रौर भ्रमरीकी नदरपुल्य दोनो ही र्पो मे, गूर बै तिए 
समाज शब्द वे सारे निहिता पर हम पिर वापस प्राते दै! कूपर शपे 
मो दस बात मे लिए राजौ नही कर पाते कि हीन सामाजिक स्तर वाले विसौ 
व्यक्ति बौ पना परम्परागत नायक बनाये । कभी-कभी यह्‌ सावित कले के 
त्तिए वि उनके चुने हुए पारा मं भ्रावर्यक सामाजिकं योग्यता है, वे बश विलशषण 
तरीके पनात है । "दौ पायनीभस्र म एलिजायेय टेम्पिल उस समय तक श्रोलि 
वर एडवदस से कोई सम्ब ष नही रखती, जव तक यहु समभा जाता है कि वहं 
श्रपगोरा दै । सकने जव पता चलता है कि वह्‌ वृद्ध मेजर एफिघम का पौ 
>, प्रत हरश्रयम एक "ोरा' है, ता कहानी का प्रन्त परियो फी वहानिया 


जसा होता दै, जिसम भ्रोलिवर एतिजावेय श्रौर उसके पिता पी प्राधीयन 
सम्पत्ति प्राप्त करता है ।९ 


१ रंगीन चमरी के नायक को गोरा दर पुटप बनाने फी समस्या उरीसवौ शतान्वी 
क॑ बहुरे बथा-लेखनः फे सामनं रदती धी 1 “कोसि दी प्लैन्त' मेँ रोबरै सई रूणीदेन्सन नं 
ययनं बचपन फी एक प्रिय रचना का चिक्र पवा टं “नो कवैचेल्स कैमिली पेपर" मे प्रका 
सिव र पी रमतो पाय नं उत्ते पकर छुनाया था। उस्म प्क अमरीकी श्रादिवासी वीर 
यण्दान्येगा दै कार्यो का वर्य॑न था, जो सन्विम अध्याय म गदी कृपापूषक अपने वेषे फा 
म्द्भा कट्‌ सर रेनिनाटट अमुयाञअय बन गया! उसकी यह उालर्मा कभीमार 
हा क्षी । यह विचार मि कोर व्यक्ति श्रादिवासी वीर हो भार श्वैतोनः ( "सर के उपाधि 

भाप म्य ) बनन कं लिण उठे दो दे, मेरे निमाग -‡ स्वीकार नदी विया ।" 


स्ववन्य्रता ढै प्रयम पल ६६ 


नटी बम्पो कै साय यह्‌ कठिना निणायिक वन जाती है । जव तकं यह्‌ एक 
स्वतन्त्र कर्ता है, तव तक वह्‌ प्रशसा का पात्र है भौर नायक काकामदे सक्ता 
है। किन्तु वह्‌ श्रादिवासी समाज का श्रग नही दैः श्रौर उघकी समानिक 
स्थिति कौस्पष्टत्प ये परिमापित किए विनासे गोरे समाजमे भी 
शामिलमनेहीक्रियाजा सक्ता। भ्न वह्‌ कमी विवाह नही कर सक्ता । उसे 
जो दौ श्रवर मिलते है, उनमे "दी डीग्रर स्ते्मर' की स्थिति विद्वसनीय श्रौर्‌ 
सतह । जूदिध उसे प्यार करती है श्रौर उसके विवाह कै प्रशन पर विचार 


नकले का सीधासा कारण बताया गयादै कि उसे जूहियसे प्यार नही 
है। लेकिन 'दौ पाय फादृण्डर' मे नटी स्वय मेवेल उनदैम वे प्रेमकरता है 


जोसेना के एक साजेष्ट को वेटी है । उते तरह्‌-तरदं की सफादयो प्रौर भ्रगर- 
मगर के साय (जैसे यह्‌ कि वह भागा से ्रधिक सुसस्ट्रत दै बयोकि वह एक 
श्रफसर कयै विधवा वाया पाली गयौ है), नायिकाके रूपमे प्रस्तुत किया गया 
दै 1 दिन्तुटी को किसी चालाकी के द्वारा उसके परिचित रगो कै भरतिरिक्त 
प्रन्म किसी रग मे प्रस्तुत करना सम्भव नदी है 1 वह भ्रनपढ है, वहत ही नीचे 
वशकीदहै। भ्रत श्रावश्यक दहै किमेवैल नटी को श्रस्वीकार करै । 
नैटी एक प्रकार के शून्य मे निवास करता है 1 उसका विश्व, सव मिता 
मर, बहत दी रोचन वनाया गया है । किन्तु वह्‌ ्रययार्थ॑है।वुपर का भद्र 
पुष्य नोरसहै। कूपर का भ्रामद्रपुर्प किसी पूणं स्विति मे सम्मित्तित नही 
रियाजा सकता, वयोकि कूपर के काल मे, विशेषठ कूपर वे स्वमाव वते व्यक्ति 
बै लिए, भरमरीका का श्रसस्छत समाज कसो उपन्याख का उपयुक्त तियय नही 
बन सक्ता या । फलस्वल्प, नटी के कायं समाज से वचनेके होते है, वह एव 
मैः चाद एक त्याग करता चलता है । कूपर कौ श्तेदर स्टोनिग' कषां या 
उणेरी सामुद्रिक कटानिर्यो की तुलना उनके मकान वालजाक के उपन्यासो 
से करं । वालन्नाक मौ दुनिया उषन भोर वास्तविक दै । शे विपरोत कूपर 
मौ दुनिया पुराकयाभ्नो का कषे दै निचे पू्व-वाल के योदा-बौर भपने कायं वर 
खवतेभे । पुराक्या का यह तत्व ही यम्पो को कटानियों को मात घाहसिक 
निरय शे भागे ठे जारः ६ \ सेक्िनि यष्द घ पट्‌ ठत्व चट्ठा चला सया 1 
एदि पटनारभौ मौ भरयेमयता खमाप्ठ हो गयौ ! लेदर स्टोकिग भा दर-दगत 


५७० श्रमरोकी सादिष्य का सर्त (तिष्टाप्त 


प्रसारः पौ व्यायः नायक (परिचिमौ अमरीका मे पशु पक्डने भ्रौर पालने वलि) है-- 
सीषा सादा साहसी व्यविन, जिसके काय वीरता भ्नौर उदारता वे होते है" विन्तु 
विना उपाधि या सनद का योद्धा होने रे कारण-- क्था की स्वीष्त विधाने 
श्नुखर-- जो मालिक की पुत्र से विवाह कौ कौन कटे, विना उसे उंगली 
सेष्युए हौ सूर्यास्त कौ भोर श्रकेते श्रपने घोडे पर चस पडता है 1 विन्तु कूपर 
की उपलभ्पि काफी बडी दै । कहा जा सक्ता है कि भ्रमरीकी वय प्रात बै प्रति 
उनकी दृष्टि मूसतं सम्य युरोपीय व्यमिन कौ दृष्टि टै, जैसे उनसे एव पीदी 
पूवबर्टरमकौ थौ । यह्‌ वात सचदहोयान हो, एवं स्यायौ साहित्मिकं भ्रमाव 
उतपन्न करने मे उदं मवदय सफलता मिली । हे के वेत्र को पढ़ने गी तकतौपः 
श्राजकल यटूत यम लोग उठते है जिनसे कूपर को भ्रपनी जानकारी मिली यी, 
यद्यपि उनम वणन निस्सदेह्‌ भ्रधिव सही" ह । उनके कल्पित, पुराकयात्मव 
तत्वा कारण हौ हम श्रय भी कूपर को पठते ह यद्यपि उनके ससार को हम 
भ्रपते वचपने के साय पीछे दयोड श्रते ह । श्रौर यद्यपि उनवै समुद्र सम्बधी 
उपन्यासो भे जादू कौ यह शवित कम है तो भौ उनसे पता चलता है कि जिस 
सामप्री म कोई सम्मावनारे प्रतीत नही हती, उसे लेकर कथा की 'ए्वता क्से 
कौ शविन उनमे पी । कषर बो फिर से पठते हृ श्रगर हम प्रपमे बचपन फी 
कत्पनाभ्रो म फिर सं प्रवेण कर सरके, तो हमारा समय व्यय नही जायेगा । 
एडगर एलोन पो 
इविद्गं रौर कूपर कौ सवनाप्रो कै महव षो घटाने के लिए बाहे जोम 
वहा जयि, उनके समकालीनों को स्वीकार करना पडा था किवे प्रतिष्ठित 
साित्यवार थे 1 विन्तु पो श्रपने छोटे से जीवन मे प्रतिष्ठा फा वह स्तर कभी 
भौ प्राप्ठ नही कर सके । श्रमरीका कै. श्रपोढ साहित्यिक क्षेत्रो मे, तेलो षी 
भट म सप करते हृए उन्दोने कहा वि वे "मूलत एव पत्रिका तेलक" है । 
घोटे-घोटे प्रसिद्ध लेखका की मीड मे उन सारे लेखके मे बीच, जिनकी ्रतिमा 
कौ प्रत्यधि प्रयसा बी गयौ यौ (कमी-कमी रवम पो द्वारा मी}-- श्रीमती 
सिगोर्नी, फविस सानेष्ट भ्रास्गुढ, एन० प° विलिख रौर टामस होली पिव्स 
जपे लेवें मे बीच--वे क्वे खाते रदे । एक प्रकार शे, वे एक धेवारे 
भेदम" ये श्रिठने सम्बध म वाप्तिगटन विद्धं ने एक सहानुमूतिपूए लेख 


स्वतन्प्रता फे प्रथम फल ७१ 


सि था, एेसा व्यक्ति जो साहित्यिक ख्याति के विशाल सपनो से उतर्‌ कर, 
कूढा-कचया पर श्रा जाता है । गरीवी भी पोके पदे लनी रही । सम्पादक के 
स्म मँ उनकी सफलता-- प्रौर एेसा प्रतीत होता दै कि वे बहुत भ्रच्ये सम्पादक 
ये--श्रस्विस्ता के कारण नष्ट हौ गयी। श्रौर उन्दीनि कूढा-क्वरा भी 
तिखा-- वहुसंस्यक हतकी वमीक्ाए, हास्य-स्वनाएं जो ध्राकपंक त्तो षी, लेकिन . 
श्रच्छी नही, प्रौर शंख-र्पोधा श्रादि सामुद्रिक जौवो पर एक पाट्य-पुस्तकं । किन्तु 
पोकमौ दीन नही वने 1 जैखा चुगी-निरीक्षक से ्रस्कर वार्ड ने क्दा था, 
उनके णासन घोपित करने के लिए उनकी प्रतिमा थो। जि भ्रावेगं के साय उन्होने 
इष शब्द (प्रतिमा) को श्रपनाये रखा, जिसका तत्कालौन पत्रिकाग्नौँ मे बहुत 
भ्रधिकं दुख्पयोग हप्रा या, वह उन मन्दे दपर ्रौर मकानो मे वित्करुल ही 
वेभेल लगता रदा दोगा, जहां वे रहते ये । किन्तु घषमय ने जहाँ उनके वहु- 
संस्यक रमकालौनो को यह्‌ विपण नहीं प्रदान किया, यहां तक कि इविद्ख 
शरीर कूपर खो मौ नही, वहं उने पो कौ लगन को पुरस्कृत करके उनके सिए 
इख एल्द का प्रयोग किया 1 

यह्‌ मानना होगा कि समय को निर्णय खवंसम्मत नहीं रहा । कुच समम 
पले पतक उने भने देएवासी या तो न्ह शवंटी वजाने वाला (एमसंन के 
शम्द--जिगिल मेन") केह कर वाते खत्म कर देते ये, या फिर उनकी प्रशंसा 
कते हए कटूते ये कि वे भ्रमरीकौ साहित्य कौ मुस्य धारा (बह जो मी हो) के 
बाहर । बिन्तु प्न्य बहूतेरो को उनको श्रतिमाः में कोई घन्देह्‌ नहीं रहा । 
टेनीसन नै इते स्वीकार किया, भौर इन्त्यु० बौ° येद्ूष ने मी; भौर खवेते 
भ्रथिम, बदितेएर से तेकर वंतेर तक, फ़ासीषियो ने 1 भरक्र पैसा हुमा है कि 
विसौ ्रमरोकौ से सादित्य चर्चा करते हृए किस फ़ासीसी ने एठग्रपो का नाम 
रेषे निया जैसे वह्‌ कोड मन्त्र हो, ्रौर बहुत वो ्रशंषा हो । वस्तुतः भ्रप्रजी- 
भाषौ सोगर एडगर एतेन पो को जिघ्र रूप मे जानते टै, फंसौषियों कै लिए पद. 
मर्‌ पो उससे बिल्वुल भिप्र सा व्यक्तिरै। 

शंगलिस्तान या भ्रमरोका का सामान्य पाठकपो का नाम कुच वहत ही रोचकं 
कृहानिर्यो े साय जोढता है-- पेमा कौन दै जिसने कमी न कमी "दी मोल्ट बग, 
याष्टी पिट देन्ड दी वेन्धूलमः नपाद ? स्ते प्रामदपो कौ एकापक्विताभों 


७२ अमराकी सार्य फा मदिष्ठ दचिष्टास 


मै कु भ्रथ भी याद हो-पोका "रवेन, ककण स्वर मे नेवरमोर' बोलता 
हभ्रा, या चैल्स की बजती हृई न्यां 1 उसे ये पक्तियां नात होमी- 
वहु यश जोपूनानकाथा 
श्नोरवहुशानजोरोमकीथी 

-तेक्नि शायद यह न मालूमहो किये पक्तियाँ पो की कविता षु दैतेन 
मह। रिन्तु भ्रगर पाठक भो की पचास कवितां भोर सत्तर कहानिया कौ 
फिरिसेयादषरे तो शायद लावल के इस प्रसिद्ध निर्णय से सहमतदहोकिपो 
के पाचि हिस्सो म तोन मं प्रतिमा ह श्रौर दो केवल क्चरा।' वह णायद 
ह्विटमन क राय सु सहमत हो कि पो कौ फविताएं "कल्पनार्मक साहित्य मे 
विजसी दै प्रकाश फी श्रेणी म भ्राती ह तेज रौर चका्चौध उत्पन्न करने वासी, 
विन्तु उनमे गमी नहः £" भरर वे तुक बन्दी की बला कौ भ्रति सीमा तकः 
ले जाती । पोको कविता को बहप याजरिक कहा गया है, श्रौर चन्द शास्ल 
सम्बधी उनके लेख जिन्दोने पढ़ ६, उहे यह वात भ्रनूचित नही लगेगी । ने 
निय धो स एेसा लगता दै कि उनके लेखक ने कविता कै शिल्प पर हूत प्रधिक 
जोर देकर, उसके (भित्म कै) नियमो वो भ्रपने ऊपर हावी हो जाने दिया । 
श्रौर तव्य का-- भरमान्य “उपदेशात्मकता"^ का परित्याग करके “सोन्दय” 
गुता" भ्रौर समातात्मक्ता' कौ खोजमेये भी वद्धा मात्र तुकेवन्दी प्र उतर 
भ्रति दै) दूखरो षे प्रति वे कठोर ह (उदाहरण करे लिए उनके द्वारा की गवी 
एलिजावेय बेरेट प्राउनिय की विस्टत समीक्षा, देषिए्‌, किन्तु स्वय प्रषनी 
स्वनाभोके दोप वे नही देख पाते! इस प्रकार “उलाल्मुम' मे वे "विर्ड हर वे 
साय "सिस्टर" भ्रौर विस्टा की तुक विठाते है श्रौर "फोर एेनी' शौपक कविता 
म दनी" के साय मेनी बो जोडते ह! इनम रोर श्रम कविताश्रा मे धनद 
प्स्व प्रौ सभी सीमार्‌ तोड दौ गयी है, जिसका भयकर परिणाम हा ह । 
उदाहरण कं लिए गरूताली को सें 

मै श्रक्ला स्द्वाथा 
हायवौ एक दुनिया म 
भरौरपररो पारमा एक वेषा दा वार थो 


श्वठन्दरसा फे प्रथम दत षदे 


अव तकं सुन्दर श्रौर कोम हदय गूनाली भरौ लजातौ हई वधू 
नहीं बन गमी-- 
जवं तक पीन-कैश युवा यूलासली मेरौ मूस्कराती हई वचू महीं बन 
गयी ॥" 
(भाई द्वेल्ट एलोन 
इन ए वल्डं श्रो मोन, 
रेन्ड माई सोन वाज ए छैगनन्ट टाइढ, 
टित दी फेयर एेन्ड ञन्टिलि यूनाली विकरेम माई व्व्निग ब्राइट-- 
टित दी यलो-हैयदं यग गूलालौ दिकेम माई स्मादत्तिग ब्राहइढ 1} 
मेले ने प्रन्तिम पक्ति क्तौ विक्तिपल्य से प्ररघ्रा क्ीहै। किन्तु श्रग्रेज 
पाटकवे' लिए चते याभ्रन्य पक्तियो को गम्नोर्तासे तेना घायदक्टिनदटो। 
(भाषुनिक सवि की ष्टि, पोनेजोनाम चुने वे विरे स्प चे श्रनुपयुक्न 
है। भूलाौ अ्रत्यधिक समीतात्मकत प्रती दोता है, जवद्वि दिया श्रौर पार 
छ्रजीनो पेटेन्ट वादयो कै नाम प्रवोत हतै है !) कतिनोर श्ीपंक कविता 
की प्रम पन्ति लगमग उतनी हौ खराब दँ जितनी ्ूलासी" कौ 
“श्रा, सुनहरा पात्र टूट गमा । ्रात्मा हमेशा दे लिए चती गमौ 1 
घटा वजने दो! -- एक साु भ्रात्मा, पाताल क्य नदी पर वहती टै, 
श्रौर गाई ढी वेरे, क्या तुम्टारे पास भानू नदींरै ?-- भ्रमी रोर, 
याष््िक्मीनही। 
देषो । उख भयानक ग्रौर कटी श्र्यी पर सुन्हारी प्रेमिका लेनोर 
तेटीदै 1" 
(ग्राह, ्रोकेन इज दी गोल्डेन बाटल ! दी स्सिरिट पचन फोर एवर 1 
तेद दौ वेत टोत्र !--ए उेन्टलौ सो परोद भतदी स्टिजियन 
सविर; 
न्ड, माई डी देर, हैस्ट दाठ नो टियर ?--वौषनार भ्र नेवदमोर॥ 
समी प्रन योनद्ेढ न्ड रितरिट कापर कहन दाइ स्व 
ननोर} 


५ ग्रमरीको मादित्य फा सचिष्ठ रित 


प शूज भरे प्के वारे भर भ्गर हलके कण से बात कर, तो भषिष्य कौ 
स्वनाम चे समानताए्‌ मी खोज सकते ह । षया नीचे की पवितो मे वेज का 
सास्वरमषहाहै 

“ बहुत दुर धुधले परिचम म 
जहा भच्वा भ्रोर बुरा घ्ेष्यतम भ्रौर निरृष्टतम 
शरपने श्रनन्त विश्रामे को चते गे है” 
या श्चद चरा कौ द प्य ओँ लोन मेदूमैन फो मलक नहह 
“किस श्रपराधी भ्रात्मा ने, किष पूथलो भादी म, 
उसा प्राथना गौत की जगाने वाली पुकार नही सुनी 2” 

बिन्तु, निस्समदेह, यह पो के साय ्रन्याम होधा 1 उनकी खरावे कवितामा 

मभीभ्रच्छेतत्व 1 फार पैनी" मे ये पक्तियां 
“गुलाव प्रौर हिना कौ वेला के 
उसके पुराने कम्पन 1" 

रमूद्र के नगरः मे एकं बार्वार गूजने वाली विचित्रता रै 

शश्राकापवे नीचे थकादहुभ्रासा 

उरासि पानी पला है। 

बुजियां भ्रौर साये वहाँ ्स तरह मिव जते 
किसवबृछह्वामेरेगा हृभासा लगताहै 
जबकि नगर फी एव उषी मौनार से 
मौत दत्य कौ तरह नीव देखती है।"“ 

परौरभगर दी देल् दी रवेन यां नाटक खड '्ोलिटियनः मे वसी भौ 
भ्रणषौ प्रशसा फरना कटिन है, तो ्टोटी धय कविताएं हँ जिनमं भ्राक्पक सौन्दप 
दै 1 सोनिट-दु स्ायखमेपो जादू कै नष्ट हो जानि पर खेद प्रकट के दै 

"वया पुमने जलपरी को उनी धाट से भ्रलग नहा कर दिया, 
चोट परि गो हरी धास च, भौर मुमका 
मती के नीचे ग्रीष्म फाल वे सपनो से 


स्वतन्वा के प्रथम फल ७५ 


श्धोदी परियो" (मूल श्री मे एल्किन') परं श्रापत्ति हौ घक्वी दै, किन्तु 
कविता का स्वर सच्चा है । मही सच्वाई “रोमान्स मेँ मी है, जिखके दूसरे छन्द 
की प्रारम्भिक पक्ियां ह 


“विद्ते दिनो, भ्नन्त वर्थ, विलाल गरुड पक्षिया जैसे, 
तीव्र ध्वनि से गुजरते हृए, चपने उ्टेगसे 
्चेप्राकारको हौ इख तरह हितेति रहै 

कि भ्रगान्त ्राकाशं को देखते हए 

व्यं कौ चिन्ताभ्नो के लिए मेरे पाख समय नही--” 
(ओंफ तेट, एटर्नैव कोन्डोर यर्म 

सोशेकदी वेरो हेवेन म्रोन हाई 

विद दुमुल्ट एेज दे यन्डर बाई, 

श्रा हैव नो गईम फर प्राइडिल केयस 

थू, गजिग पन दी श्ननक्वायट स्काई्-) 

किन्तु प्रागे चलन कर यहं कविता किसी प्प के प१ख उखाढने नैषां एक 
प्रषतोयजनक विम्ब प्रस्तुत करती है 

५प्रौर जब कोई ्रधिक शान्त डेनो वासो कोई घडो 
प्रपने पव मेरी श्रात्मा पर फेकती टै ॥ 

“एवोत (भरकेते) श्रौर ^ए डीम विदिन ए दीम प्रेष्ठ ककिर दिन्तुयह 
मग्ने के निए कि छन्दं प्रमुख तेखको मेँ गयो गिना जाता दै, ह्मे उनकै शेप 
तेषन षौ ध्यान मे रखना होगा 1 

शायद उनकौ कहानिर्मा कु भ्रषिक याद वरे के लायकरर्हु। प्रगरे हम 
दाप्यतयार्मोको छोट दे जिनमे से ्रधिवा् को पठरकरेद ोतादैया 
विदा दतो दै (उदाहरण ३ लिए “दौ स्वेकटेषिस्स', जिसमे एक व्यस्त जिखकौ 
भ्रानि सराव ह, एक स्त्री प्रेम करने वगता है जो उसकी परदादौ निक्तलती 
दै.याण्दीभेन ह्र वान्न गरज्ड ्रप-- जो एक रमे विक्लाग संनिकके बारेमे 
दैषो शो पजक एक बय भौर बहू ही विभिय लगने वाना शद्रः प्रतीत 


७६ शरसरीरी सास्य का सदि्ठ तिश 


होता दै) ९, तो उनको कहानिया मुष्यत दो प्रकार फी रै भयोत्पादव भ्रौर 
युकिनि या त्क कौ । प्रयम ध्रेणी मे ्दी ब्लैक कैट, षदो कास्क फ भरमोष्टि 
साट श्वी पलल भराफ़ दी हाउस ्राफ श्रशर' भोर "सिजीया जसी कहानियां रली 
जा सकती है शरोर दरसरी शरेणी मे दी गोल्ड वग", 'दी पु्नोयण्ड तेटर' भादि। यह्‌ 
विभाजन बहुत स्पष्ट नही है 1 ददी मढस इन दौ रयू मोग" जसी क्हानियामे 
भयावहा भौर युवित का मिश्रण है 1 प्रौर वस्तुत समी कटानिया मपी का 
शरषता एकं रख है । बहूतेरी कहानियां विचित्र स्पानो मे घटती ह--जैते कोई 
उजा हृप्रा मड या रादइन नदी प्र पर कोई क्रिला- भ्रौर उनकी विस्तृत सजावः 
प्रथु घला या श्रपराहृतिक सा प्रकाश रता है । (दौ पिलासफी श्रोफ फनिचर 
म वणित उनके श्रादश कमरे फो लिदकरयों वे शीशाका ग्ग रक्तिमहै1) 
घटना भ्रामतीर प्र रात को दोती है, या प्रेरी इमारता में ! नायक श्रौर 
नापिकाए प्राचीन श्रौर श्रभिजात परिवारा के है (्रमरीकी बहुत ही कम ह)-- 
वै विद्वान श्रौर सुसस्छरत रै कितु उनवा विनाश निर्चित टै1 न बाताभ 
गोयिक फालीन उप-मास बै उपकरणा का उपयोग करे वाले ्रधिकाश सनसनी 
सेज लेलक से पा भिय नही है। श्रभावकारी क्या" का प्राविष्वार पाते नही 
क्या या। उदाने ^-लकवुडस मगजौन मे प्रवाशित र्थनाघ्रा कौ सफलता का 
स्वौकार करिया था भरर हाउ द्‌ राइट ए ब्लक वृढ भ्राटििल' (व्लकवुटके 
लिए लेख वैते तिरे) म उन परव्यग्यक्यिथा 


" फिर, जीवित मुदा" था, जो व्या चीज है । -- एक व्यक्ति की उस 
रमय मौ प्नूमूतियो का वएन जव पारीर से सांस निकलने के पले ही उस 
दफना दिया गया-- जिस्म रुचि, मय, भावना, तत्वज्ञान प्रौर विद्त्ता समी 
गख भरादै। भाप शपयत्तेनेगोतैयारहो जागे कि लेखकवाजम पौर 
पालन-पोषण बिसी ताबरून म ही दपा । 


दर उद्धरण से कुष सक्त मिल जाताहै करिपोकोसामायकेस्वद्से उपर 
उटाने वाल तया चौज धो--युद्धि भौर श्रात्मचेतना का गुरा । जसा बोन सेयर 





१ प्क म्ब मै इद श्रीर्‌ चर्चा पृष्ट १६२-१६५ पट्‌ दसि । 


श्वठन्द्रता के प्रथम पलं ४७ 


नैक्टा दै, उनकी कहानियों मे "निरर्थकता भस्तिच्क मे श्रपने को प्रतिष्ट्वि केर 
सेठ है रौर ्रजेयं तँ से उस पर शासन क्ती ह! यद्यपि भयावहा कृष्ी- 
कृं श्रतिरजित ६ै,‹ किन्तु जिस नये-तुले ढग से उसका उदूधाटन दोव दै, उने 
र्का मयोतादक भ्रमाव श्रौर भी वड जातादहै। यहँपो के श्रपने जीवन 
कौ माद प्रात दै-- मिसा के तौर पर इसकी कि (श८्८ मे एक पव मे) वे 
भ्रपने पास श्राय एक पादरी के वारे मे लिख सकं किं भागल पो वे सामने वह 
मुम्करा श्रौर बार-बार चिर मुकाता खडा रहा ।' यदौ मयङ्र्‌ स्पष्टता उनके 
कथा साहित्य बो नाटकौीयता के स्तर से मर ते जती है 1 व्ित्ति-- 
“वह्‌ वादन जिसने ष्पे लिमा 
(जब कि वाकी भ्राखमान नीवा या) 
मेरीट्ष्टिमे एकं दैन्यका-" 
~ प्राकस्मिक नटी है, भ्रन्तनिहित है, उखसे वचा नदी जा सक्ता । हम 
येदिपेपर की कुद पत्तियां पो पर लामू कर खक्ते 
^ ग्वि्नोरीत का पटिया, उसका श्रम प्रौर उसका धिकार ह 1” (ग्विरोरीन-- 
भावी रतराष्यौ न भावित सिर कार ढर्‌ प्रायदर्ढ देने वा यन्् चिरि ्रामकी 
गब्यत्रातनि के समय पिरप ङुल्याति मिली ) - ~ ~ ~ 
“हदयस मे एक रक्त-पिपामरु पक्षी हू)" 
्टुययत्ते में एक रक्त-पिपासु पक्षो पोष केयाम्रों का नायक स्वय 
ध्रमनानाश क्रेता है! निन्तु उसके विनाश सेद्ू्रेलोगमीजुडेहोनि दही 
दै विष भाभिका 1 कितो फ म्पो जगन" (रचना चित्प करा देन) 
म, जिसमे पोनेष्दौ स्वेन को स्वना का दिश्वेयण करै यह खकेव किया 
दकि उतरे उन्होने एव निप्र मूतर के भ्रुखार लिखा था, निम्नलििनं ब. 
उदृद श्रवत दै 
“ने भ्न प्राप चे पूदधा-- रे कस्णाजनङ़ विधयो मे, मानवजाति कौ 
-खा्भौमिक अनुमूिमो के भ्राषार पर, खवसे श्रधिक कर्णाजनक धियम 
~ 
2 ष भनया" मे, चिषये तरम रोचि दे खन्न बालु फा परवाह पदों से निर्दर 


सगा र्ण है1 इ परकार द नान्य विश्यो के चच नयत गो० गिन जे ष्नो 
स्वे निरूट पो, ( बा्मोर, १६४६ मेको ६ै। 


> श्रमरीकी साहित्य फा सचिक्त दविस 


नैन-शा है ?* मूृत्यु-- स्पष्ट भौर एकमात्र समव उत्तर धा 1 शरीर मने 
या, शवसे पथिक करणाजनद विपय सवस श्मधिक काव्यात्मक क्व होता 
े?४जो बच भं पहले षह चुका हु उससे उत्तर स्पष्ट है--जव 
उसका निकटतम सम्बध सौन्दय॑ से टो 1" अत , किसी सुन्दर स्री कौ मृदु 
निधिवाद दुनिया का सवसे श्रधिक काव्यपूणा विषय द । भोर यह्‌ भौ उतना ही 
निधिवाद है कि एसे विषम के लिए सदसे उपयुक्त व्राणी शाक-सतप्त प्रेमीकौ 
होती है । 

दस य्तय्य मे शायद प्रभरज भी वार वात नही है । निया के साहित्य 
मभरम भ्रौर मल्यु बहुत निकट रहे है भोर "दौ विग भ्राफए डोव! (कवूतर 
के पल) मं एक सुन्दर स्थी की मत्य वहत ही सतु्लित व्यविनत्व बले दैनरौ 
जम्पकषाभौ विषयहै। 

कितुपोकी मौतें एकं विरेष प्रकार कौ है । उनके मन पर जीवन प्नौर 
मृत्यु फे बीच फो सक्रान्ति का त्र, श्रौर मतात्माश्ना मे श्रषने जीवित निकट 
सम्बयय। के सन फौ विचित्र पिपासा छायी हई है । लिजीया भौर उसका 
प्ति, रोढरिक प्रर भ्रौर उसकी जुवा वहन भैडेलीन, दौ भोवल पोट" म 
चित्रकार भीर उसकी पटली, बेरेनिस भौर उसका सम्बधी, मोरेता प्रौर उसकी 
श्रनामा पुत्री-- इन सभी म मृतात्माएे श्रपनी वेचन खमाधियो से वापस भ्राती 
ह जेपो यौ परपनी सम्बधी पतनी जीवन श्रौर मूतयु के वीच शूली प्रतीत 
होती थी । मेव एलीनोत मे मतात्माए्‌ जीदितो फो श्रषने वधन ध मुन 
करती दै, शन्तु यहा मौ मव्युलोक के पार सम्बध रहे पोकीकथामाके 
ममार कौ यही मजबूरी है-- जीवन तेजी से श्रौर निममता से रीतं जाता दै, 
सिन मृत्यु शान्ति नहीं साती । उनके लिए छ मी स्थायी या मघुर नदी द । 
उदनि सुदर स्वयो कामौ वणन इसप्रकार विया दै सैसेवे मूर्वा लागे 
दो-- जसे मनुष्य की प्राटति के उपर सगमरमर का लेप कर न्यायवा, 
चिकना, सपद, स्मरणीय, ्रौर दु मयावह रसं उस काल वी शास्व्ीय मूरति 
केलाश्रा। 

स मूर्तिक्सा फे समान ही, पा कौ कृ कहानिया हम भ्रप्रमावित दछोती 
है भौर दृठ विक्पण उतर षरनौ है 1 भपनो विसदारतापूर महानियो म 


स्ववभ्व्रता के प्रयम्‌ एन ७६ 


पो 'लिजौया' को सर्व्ेष्ठ सममन ये, लेकिन भधिकांग पाठको के सिए भव यह्‌ 
कहानी केवल भस्वस्य भ्रा्म-दमा, जागरो ञ्नौर निररयंक भ्राढम्बरपूरं गोधिक- 
कालीनता फौ खिचटी मर है 1 किन्तु उनकी न्य कटहानियो का भयावह प्रमाव 
कायम रहा है । भरौर ये कहानियां देसी है जिनमे रक्त पिपासा नही है श्रौर जौ 
बिभिन्न प्रकार कौ पीडा पर केन्द्रित ह । पो री कल्पना करई दृष्टयो से किसी 
अतिमाशासी रौर रोगौ मन वलि वच्चे को है! उसमे किसी बन्वे जैसा 
दिखावा है, वहु शक्ति के स्वप्न देखता है 1 किन्तु, किसी वच्चे की तरह ही, न 
केवल वे रात्रि-कातीन मों से प्रभावित दौते ह (वत्तौ का हवा के बु जाना, 
पदौ का हिलना} बल्कि दैत्याकार वयस्क ससार के भौतिक दबाव ते मी प्रभा- 
वित होते ह, जिसके दरवाजे इतने मारौ है निः खुलते नही, ताते इतने सल्ल ह 
कि सामी घूमती नदी । (उनके कई कथानकं तग स्यान मे बन्द होने मा ञ्याई 
परर होने बै मय पर भ्राधारिति ई-पत्र दीवार में बन्द हो जति रहै, जिन्दा 
दुता दिये जातत है, मेवरो मे सिच जाति है) इव प्रकार के मय की हमारे 
उपर भ्रमे भी प्रतिक्रिया होती है 1 भ्रोर उनकी युक्तिं" स्वनाएं हम भ्रव 
भौ चावसे पृते है । यपि उनमे वे कमौ-कमी एक हास्यास्पद सौमा तक तवः 
परौर ज्ञान सम्यन्यौ प्रपना गर्व प्रकट करते र, किन्तु उनकौ स्वना प्रशसनीय है । 
श्रौर साहित्य मे सर्वात प्रधराध शास्तियो कौ जो सम्बी पक्ति है, उनमे खसे 
पहने भ्राने वालों मे पोका रेष्ठ नुदि पात्र भ्रागष्टे दुपिन मी है । 
गुथ कवितापे प्रौर कु कहानिया -- सृजनशौल ते्क वे स्प मेपोकी 
ख्याति के यही भ्राघार ह । किन्तु उनका मूल्याकन करते हए उनके भालोच- 
प्तमक्‌ निबन्धो कौ मी चर्व कएनी होगी । उनकी तुलना भरगर हम उनके गुरु 
पिनस्निसे करे तो भ्रासलोचक्केस्पमेपो कौ सीमाएं सममे भा जाती है। 
र बटृषा तीये रौर दिष्वसात्मक ह 1 भ्रपने चासो श्नोर के साहित्यिक विवादो 
रे निमद सः सम्बन्ित होने के कारणः वे बहूधा गलत कारणो से प्रशसा श्रौर 
निन्दाक्ते ह { साहित्यिक घोरी कौ सोज मे वे भ्रसापारणा ठेजी भ्रौर क्रोध 
दिति है भाषा दे कस्राव प्र उनका प्रव्यधिक पापरह्‌ भ्राढम्बर पूरं प्रतीत 
द्वा ६1 प्रौरन दम यही मूल सक्ते ह दि वे स्वय वहुधा शियिल पेन 
दोषी जोषे दिसो दूतरेमे माफ नटी षसतेये। देमा, गहा जा सदना 


८० श्रमरीको सादिस्य का सचिप्त हविष्टास 


क़ि उनके भिक व्यापक सिद्धान्त विवादास्पद है शौर रेका" स उनकी दाश 
निकता भरति सामायस्तरकीहै। फिरभी, उनकी टीकाभ्नो म बहुधा वदी 
पनां दृष्टि मिलता है (मिसाल के तौर पर भेकोलि के सम्बघ मे-- “जो कु 
वे कहते रै उसे हम बहुधा केवल इस कारण सहमत हौ जते है कि वे कव्या 
वदना चाहते है इसे हम वहुत भच्यी तरह सम तेते है") । सबसे टी बात 
हैकिपाभ्रातोचना का गम्भीरता से लेते ह भौर उसका स्तर बहुत ऊँचा रखनां 
उनका लक्ष्य हाता है । यद्यपि उनकी धाता मे बहूधा तालमेल नही रहता, किन्तु 
जो दुख भी उटोने लिखने कौ चेष्टा की, उसवे लिए सिद्धान्त प्रस्तुत दिए, 
एमे सिद्धान्त जा दूसरा बे काम भरासः! कविता फा क्ष्य सौन्दम होना 
चाहिए, लकिनि उसकी स्वना शिल्प के बहुत ही कड नियमो के भ्राधार पर दोन 
चाहिए । बहानिया की भाति, वचिता वा मी श्रधिवतम प्रभाव तव पडता हं 
जय वह काफी छोटी हो । पो कौ व्यवस्था म महाकाव्य के लिए कोई स्थान 
नहा है प्रौर तीन-तीन खण्डा वै लम्बे उपासा कै लिए भौ वहुत षम स्यान 
है । उनकी यह राय कि इतिहास का भूकाव (तीखी, सक्षिप्त भौर चुमतौ हृ 
सामग्रीफीभ्रोर दहै शायद पत्रिकाभ्रो कै लिए सिखन फौ उनकी भ्रपना भ्रादत 
को तक सगत रूप देने का प्रयास या, वयोक्रि उनकी भविष्यवाणी के थावजुद 
उक्नीपवी सदी म लम्बे-लम्बे उपथास चलत रटे । जहाँ तक श्रमरीका का सम्ब 
रै, महत्वपूण बात यह है किपोबे पास विचार येश्रौर प्रतिमाने मीयपे। 
उहनि सादित्य फा पेशे का रूप दने का श्लाघनीय काय किया । यचयपि उन्होने वमी 
कभी निर्दोप च्यवितिया की भौ साहित्यिक क्पाल क्रिया कर दी, विन्तु श्रमरीकी 
सेखवा के सिए यह्‌ चेतावनी थच्छी थी कि साहित्य कौ मांगे बहुत कंडी ह । 
चिन्तु उनवे' सम्पूणं महत्व को हमने भ्रव भी नही सममा श्रौर्‌ विना पए 
गर्‌ पो पर विचार किगे-- वह व्यक्नि जिखकी वदितेयर अर मेला ने के 
उत्मादं से प्रणसा सती भ्रौरबडी सहानूमूति से प्रनूवाद किया-- हमं इसे समम 
भी नदी सक्ते 1 एेषाक्दाजा सक्नाै करि उन्होने स्वय ही एदगर पो क 
निर्माण दिया । उनक सस्वरण म पीतन श्राना यन गया, चटक शन्यवती 
“गुद दिता" वदा गया भौर परयान 'पिका-ससक' (वोदेनेयर के भनूपरार) 
एक दसय भिजान युवद यन ग्या, जो जगलो, मैस क्तौ रोगनी वासे भम 


मर श्रमरीरी सादिप्य का सध्ि्ठ इतिहास 


शर्क प्रति मचेतये। १८७१५ म,पोकौ समाधि पर हए एक समारोहे 
याद, जिसके नए मेलार्मे ने एक प्रसिद्ध सानिट कौ स्वना फो थी, शटिटमैन ने 
भ्रपने एक स्वप्ने को चर्व की यौ जिस्म उहोते देवा था-- 


“उम्‌ प्रकार का एक दो मस्तूला वाला पाल का जहाज जिह मेने रू थोक 
श्रौरलाग्राइलड कौ दिदली खादियो मे बहधा पानौ पर बढी शान से डोतते 
हए दैवा या-- इस समय राते कौ भीपणा बफ मिली वर्पा, भराँधी घ्नी भमकर 
लहर म श्रनिर्यतरिन बहा जा रहा या उसके पाल फट गये ये श्रौर मस्तूल टूट 
गम थे । जहाज कै उपर एकं दुबली पतली सु दर श्राति थौ, एक धूधती सी 
पष्प श्राति श्रौर णसा लगता या से वह्‌ पुश्प उप्त सारी मयावहता, मरपैर 
शरीर रन्यवस्या का श्रानन्द ल रहा हो जिसका बह केर श्रौर शिकार था 1 उस 
श्रष्ृतिको हम एढगरपा उनकौ श्रामा उनका माम्य श्नौर उनकी कविता 
मान सक्तेहै ।' 


उनका स्वप्न हम रिम्वाकौ स्वा लपेट रारे की याद ल्लानाहै, 
जिसकी प्रेरणा परोसदही मिली थौ । पो प्नौर एडगर पा, शब्द शौर प्रतिष्वनि 
भेस्तुन भ्न प ह । कोई यह प्रतभव कर सवता है कि उनका पठते ची श्रपेषा 
उन बारे पटना ग्रधिक दिलचम्प है । यहं सभव टै किं उनकी रचना स 
परानन्द न मिल, लविन उसवौ उपेमा करना सभव नहौ । वह्‌ हमारा भग नन 
गयौ है । हेम उनरे आत्मीय ई रौर उसी श्रय म श्रमरीकौी कमि एलेनटेटने 
उनको हमारे सम्बधी श्रौषो कहाहै।८ 


= ~ 
१ श्वी षपतो दमन घुन दिव कषय ( शिगरागो, १९५३) 


च््नच््छस्त 
नयू-डंगलंड का काल 


एमम॑न, धोरो, दीरथोने 


रार वारो एममेन ( १८०३-२ ) 


जन्म बोम्टन मे, पादग्यिो के पू श्नीर पौवर । भित्रा वोम्टन लंटन भ्वूव 
श्रीर्‌ रार मे\ १८२६ ये वोम्टनके मक्ड चयं (दूमरा तिरजा धर) वै पाद 
(षाम्डर) दतै 1 एतेन टकर मे व्रिवाट्‌, जिनकी १८१ मेमृपु टू ॥ १८३२ 
मे पादरी पदक द्रम्तो्य द दिवा श्रौरयुरोपकी पटृनो यात्राकी (दो प्न्य 
यत्रां १८४७ श्रौर ८७२ मे । वापम प्रर कन्काई, भेमाचुपेदूस मे वम 
गय । १५३५ मे पिडिया जकेमन मे विवाद । सखे भ्रीर मापणा का जीवन 
रम्भ विवा जिममे पौरे घोर स्याति मिली \ निवा कन्विदेमेटी र्ट, 
पि बदरा बोम्टनमे रटे या नापर पातराप्नो पर्‌ जानि \ पथा मम्मव सादं 
बिक प्रश्नोमे द्र रहने, चिन्नु कन्दं दे नागरिक जवन मे म्रपनाकर्तन्य- 
किनि कर्ते, ग्रोर {८५० के वादगुलामौकौ प्रया की समाप्तिकेप्रसलमे 
बहैत धिक दितचस्पौ सी । रचनार्ट-- नवर (१८३६९) , श्रमेरिक्न स्कोतिर्‌" 
पण, टादंडं (१८३७) , 'दिविनीरी म्दूत' बा मापण, हरवंदं (१८३८); 
'एमेज' {दो निबन्ध मालारे, १८४१, १८४४} , "पोएन्न' (१८४०) , "नपि - 
दिव मेन„ {१८५०} , श्रगतिय ददुस“ (१८४६); दो कन्डक्ट शरो साट, 
(१८६०) ड, (यद, १८९३) ग्मोन्पप्य रेन्ट सन्वय” (१८००) 
श्वटर्म एन्ड सौगत एम्म, (१८७६) प्रादि । 
च्रे 








1 श्रमरीकी साहि्य का सक्षि चिहास 


नरी डेविड थोरो (१८१७ ६२) 


भम कन्वाड, मेसाचूतेटस मे, एकं श्रसफल दूकानदार के पूर, जो बाद मे 
चिस वमाने के -यापार मे लगे 1 शिक्षा हावड मे पाई, कोई उत्नेठनीय वाति 
ही, विन्तु विस्तृत श्रध्ययन किया । रनातकौय परीक्षा के वाइ वु समय भर्या 
न सिमा । एमसन से मिप्रता हुई ग्रौर १८४१ ३ मे उनके घट रहे । एमसन वे 
तने के धिक्षककेरूप्रम दुमा स्टटेन भाइनड मे रहे । -गू-याक के लेखनी 
गीर सम्पादको से परिचय हुमा श्रौर एकं दो समोक्षाएँ प्रकाशित हुड, दिन्तु वै 
सन्तुष्ट रह श्रौर मेल नही बिठा पाये ( कते है कि कोई ‹ तेदीत कम्पनियन" 
[पतिका का नाम-- महिलाम्रा का सायो) है, जो पारिश्रमिव दती दै, किन्तु 
पाय वक्त गुजारने वाली कोई चीज नही लिखृगा'} । शेप जोवन (भ्रविवादित) 
तित्वाड वे समीप विताफा। १८४५ ४७ म वात्डेन तालाव के निकट श्रपनी 
शोप वना कर श्रवेले रहै पढने ्रौर डायरी लिखने म समय विताते रदे 1 
न्काड वापस भ्रा कर डायरी लिलना, भाषण, देहाता कौ “दल यात्रा श्रौर 
ूमि सर्वेक्षण मे समय विताया । १८४६ मे ए वक भ्नान दौ कान्काड एैढमेरी 
मक रिवस प्रकारित किया । इसके साय ही सिविल डिसाप्रावीडिएुस शौपद 
निव ध (मूल शौपक, शेभि्टेन्स टु पिविलं गवनभरट') भौ । प्रय प्रमुख रचना, 
'वाल्डेन' (१८५४) , मुदं निव घ प्रौर केविताएे । 
नयेनिपुल दर्यो (१८०४ ६५) 
जम, सेसम, मेँसाचुमटस मे, एक जहाज कप्तान के पुत्र, जिनकी सूदय 
त्त भ हो यी । शिका, वोडोइन कतिज, मेन म हुई, जहाँ लान्यफेलौ भ्रौर 
र न्कलिन पीरसं (चाद म सयुक्त राज्य स्रमरीका कै राष्टूपति) से परिचय 
दभ्रा । स्नातकीय परीक्षा के वाद सेतुर म भ्रकेते रदे जहा एक उपयास की 
रचना कौ { पनर्णो , विना तेखक दे नामके १८२८म प्रकाशित) श्रौर व्हा 
निया, रेषा चित्र भादि लिते (पुस्तक स्थम भकाशन के लिए "दवादस-दोत् 
स्टोरीज म सप्रहीत १८३७, १८४२) । १८३६ म सनम छोड रोर वास्टन के 
धुगीपरमत्या मांगरकै भनार लिखने वाते सेवक के रूपम षाम क्रमे ङे 
सिण वोस्टन भ्रमि । १५५१ भर दुव पाम समुदाय म सम्मिलित हए । १८५२ 


नयू-दंगलैढ छा छल =५ 


मे सौष्रि पीर्वाडी से विवाह जिनदी विचारा कृद्धं परासग्वादीः {दन्वे- 
ग्हन्टलिस्ट) थी (श्री एमर्सन णद्ध स्वर है) प्नौर कान्काहं मे शभोल्ड मेन्सः 
नामक मकान श्राकर रहने ल्मे! दृष्ट ्रौर कहानियां व रेखा चित्र भिन्न 
प्रम एन श्रोन्ड मैन्स' (एक पुराने घर कौ काई के दुक) मे भ्राये । १८४६-६ 
के वीच पेलम मँ बन्दरगाद्‌ के स्वेक्षक केखू्पमेकाम विया। बादमें वदे. 
सायसं मे रटे (जहां रमन मेल्विते से मिता दुद }। १८५३ ७ के वोच लिवर- 
पूल मे श्रकरीका कै उप-राजदून रहे, फिर इटलौ मे, प्रौर १८६० में वापस 
वोँन्काढं मे । पटली बडी सपएलता "दी स्वार्तेट लेटर' (१८५०) मे मिलो, फिर 
भ्रन्यं उपन्यासो में, दौ हास ग्रो सेवेन गेवित्स॒ (१८५१), ^दौ म्िपदेल 
रोमान्स" (१५५२), श्रौर “दी मादिल फोन" (१८६०) । भ्रन्य रघनार्म्रो मे दी 
स्नौ इमेज" (कहानियां, १८५१), यच्च बौ पस्तकं (2न्गिसवुड टेल्छ' भादि), 
"प्रवर भोष्ड होम" (१८६३), इगलिम्ान सम्बन्धौ निवन्ध भ्रादि श्रौर उनकौ 
मृत्यु कै वाद मिलने घातौ बु प्रपूरी स्वना ह । 


च्छ्व छ 
न्यू-डंगलेन्ड युग 


इमिद्ध कूपरश्रौरपो न्सीवोभी परू इ्गलङ पसद नही या। भरे 
भयर यार कं इतिहास मइषिङ्गने इसे वे ईमान याकी (-मू गल वातियोका 
-सश्यनामजोकमी कमी समस्त श्रमरीन्िया के लिए भौ प्रयुक्त होता है-धनु°) 
व्यापारिया वैरूप म, चिनिन क्वाह! कूपर षौ इसको गम्भीरता प्रार्‌ 
दम्मनापमदये। पाकौ राय श्रौर भी पवी थी । बास्टन का वे "मढकताल' 
कहते ये-- कितौ -यवित मा अपना जम स्यान कभी इतना नापसन्द नदी रहा 
हौगा। भढक्नाल उस अवण॒नीय गिद्ध नाय एमेरिकिन रियूणकाधरयथा 
जिसका परमाव भौर प्रतिष्ठा १८१५ म उसकी स्यापना मै वाद सर निरन्तर वढती 
री थौ 1 उनवा श्याल था कि यह पतिका एक श्पारम्परिक प्रणमा समाजः 
बनाये रने म -मू इगल-ड के लेखकां की सहायतां क्रती है जे° भार 
सवि की रचना ए फविल फार क्रिटिक्स' कौ समीक्षा करते हुए उ हानि कहा 
या-- 
श्यौ लविल कौ मटली म दसा मानने का दिखावा करने का चलन है जपे 
द{णी साह्य नाम कौ कोर वस्तु हीनो है। उत्तरी लोगो कै दजनौ 
उद्धरण जव कि लेगार, सिम्म लागरस्टीट श्रौर उतने ही महत्वपूरण 
प्रय व्यक्रि तिरस्कार भरे मौन दारा उपनितह। श्री लोवलश्रपने मतक 
दुबल दमानलारी वौ न्यूड जिठना दश्चिख मी नष ले जा सकते । जिनकी व 
म्णा कर्तं ह बे सवके सव योम्टनवामी है} रय लेखक जगती ह" 
सद 


न्पू-दगर्हड युग य 


क्षेत्रीय मर्व फै ग्रावा मी, भेदक्नाल क वस्तुनो कौ नापसन्द करने के 
लिए पो के पास कई गम्मीर कारण ये 1 उनकी मान्यता थी कि लेखक क्ला- 
कार होना दै श्रौर निदवय हौ उपदेशक नही दोना 1 चनु बोम्टन श्रौरन्घू 
इगनैण्ड क्षेत्र का साहित्य, यहां तक कि लोँनाफेनो का मी, जिनकी रचनायरो के 
वै सामान्यत प्रणसक् ये, न॑तिक मावनाश्रो से मरा हरा था 1 जाँ तक एमन 
श्नौर अरन्य ये लोगो का सवाल टै जिन्हे पो ्परापरबादरीण मानते ये, वे उनके 
मिदान्तो कौ हर क्लम का उन्लघन क्स्तेये। कविता की प्रकृति सम्बन्धी 
उनके कयन कौ तुलना एमसन कौ डायरो मे १८३८मे लिवे गये इम वात्रयसे 
क्रं किश्रारम्मसेही विष्वकी श्रेष्ठ कविना नैतिक रहीहै, श्रौरप्रौडप्राषु 
निक दिमाग का सम्मान उसी कौ रचना क्टनेकौश्रोरहै॥यापोके "फिर्लो- 
स्फी श्रंफ कम्पौभी्चन" (रचना सिन्य श्य दर्शन) के विपरीत गीतकार केलिषु 
एमसन का निर्देश ("मतिन' म) देखे कि- 

“लय ग्रौर मात्रा कौ उलमनो से, 
वह्‌ श्रपने दविमाय को चोभिल नही करेगा ।“ 

भ्रपे '्रातमक्या सम्बन्धी श्रव्याय' (र्चष्टर्‌ श्रोन प्राटोव्रायप्रफी)"भे षौने 
कहा, श्रौ 'राल्फ वाल्डी एमर्मन उस कौटि वै व्यक्ति है-- रदम्यवाद बै लिए 
रदस्यवादी-- जिनवें प्रति हमारे मन मे कोई ध्य नदी। ' एकश्रन्य स्यान 
पर भरात्परवादी स्वरः कौ नकल केरन के सम्वन्व म ठ्पयपूरणं सलाह देते हए 
उन्दोनि कटा ति उसका 


, "गु हममे दै तरि वस्नुमरो कौ प्रहि में शरन्य किमी व्यक्िसे वटू श्पिव 
भरागे देखे । ठीक से प्रयुव होने पर यह दूमरी -ध्टि वड़ी सक्षम टोनी है । 
दैवी एवत्वके वारेमेकृद्यक्ट्‌ दीजिए । नौरकीयदैनके वारेमे एक श्न्दभो 
न करिए । सवने प्रधिक, प्रप्रत्यक्ष मापा का प्रध्ययने कीजिए! हरवातक्ी 
प्रोर खेत कौजिए-- स्पष्ट दुध न किए 1" 


पोबेभव्दन्यू इगलंग्ड के तेसरवो वे लिए एव परच्दौ भूमिवा है, व्योति 
एव विनिष्ट बोस्टन स्वर कौ उन्दनि टीक सघत दियाहै। न्यु दरर्नष्टं का 


प्म छभरीकी सादिस्य फा क्षि दतिष्षास 


इतिहास गम्भीरता का जनक या । श्रधिक प्राकाष्ठापूशा शुदधतावादी भाव 
समाप्त टो गया था । स्वय वोस्टन के शरास पास एकत्ववाद (युनिटेरियनि्म)-- 
किसी गिरने वासे ईसाई के लिए भलायम निस्तर--का काफी प्रमाव हो गया 
था। धनी व्यापारो प्रौर जहाज के मालिको की रुचि भपने ग्राहको के घामिक 
उत्साहे की भ्रपेक्षा उनको भ्राथिक स्थिति मे पिक थी । किन्तु 'उपदेगात्मक 
रूढि विरोष भ्रभी मी वात्तावरण मे दाया था । `परं इगलण्ड की सर्ति भ्रमी 
भी धावं थी । उसे साहित्यकार एक श्रथ मे, घामिक व्थक्नि ये, चाहे वै 
शरपने दप्टदेवतरा पो प्रकृति बहना भ्रधिक पस-द क्रते रहे हो, प्रौर हा्ार्नकी 
मांति--मिसी घम सगठन के सदस्य न रहे हो । जैसा वेरी भिवर ने परात्र 
वादी मान्दोलन सम्ब धौ भ्पने सग्रह मे कहा है, परात्परवाद को “एक धामि 
दधन वै स्प म परिभाषित करना सर्वाधिक सहौ होगा ।'८ धम म रमि न्यू 
भगलण्डमे ही सौमित नही थी । उन्तीसवी रदी म सारे परिचमो जगत मे हर 
जग्रह ही घामिक विवाद हए । भ्रौर, रूढ तथा धम निरपेक्षता का सघप 
श्रसत्ोपजनक विकल्पो के वीच व्यक्ति षी भिभक, पचे हदते हृए एक के बाद 
एक वेशी तेजी से होने वाते सधप--यह गुरोपमे कही प्रधिक प्रतिभा 
भरर यौदिक गुरताके साय हभ । रू क मे धार्मिक प्रवृति वाते लोगा 
फे सामन समस्या भ्ास्या कौ हानि कौ श्रपक्ष प्रास्या फे विस्तार कौ यी, 
सीमा कौ सोन-- श्रौर जैसा अमरीको भरनुमव मे हमेशा रहा दै-- एव देखा 
दध्टकोएा प्राप्त करने की चेष्टा जो श्रमरीक स्थिनि कौ सारी विकारशीलता 
रौर भरव्यवस्या सहित, उसके उपयुवन हो । 

मध्य शतादी के लगभग वोस्टा ्रगर सृष्टि काके नहा, (जघ प्नोति 
वरवे डेल होत््म ने विनोद षहा) तो सयुक्त राज्य प्रमरीका का सास्क 
तिक कंदर प्रवश्य बन गया। श्रय नगर-- मू यङ, भरु भ्रालियन्स, प्ति 
ल्फ्पा-- उससे वडे थे । कु. रय नगरा म, उदाहरण के सिए घाल्सटनः 
खमाज कै काफी सुसस्ट्ृत रूपो का विकास हा गया था! तर्िन नैवरृत्व वोर्टन 
क्ए््मायां जिसमे उसे ५ दावंड से वव मिलता था, रौर भ्रपनै जहागो 


४ ` (वैम्निज, मेघाचुषेर्त, १६९५० ) ए ८ । 
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द्वारा लाये गये घन से शक्ति मिलती थौ । निजी भ्रामदनिरयां सार्वजनिक श्राव 
श्यवतताप्नो के श्रनुरूषं धौ 1 बलव, पृस्तकालय, पत्रिका, प्रकाशन-गृह्‌, सव साय 
शचसतेये। कमी श्रव मी बहूतेरी थो । हाथों कौ सर्विप्त विन्तु प्रशंसनीय 
जोवनी मे नरी जेम्स ने सस्कृति कौ उस दयनीय मूख की श्रोर संदेत किया 
है जो बोस्टन कौ वैठको मे व्याप्त थो, जाँ दति सम्बन्धी, पलैवसमैन द्वारा उकेरे 
गये प्रणक्त चिव्ोका एक सग्रह पूरी शाम के मनोरजन का भ्राधार बनताधा। 
जैसा उन्होने (हेनरी जम्ब) कहा है, यह एक प्रान्तीय नगर था 1 किन्तु इसमे 
राजधानी के गुण मी ये भ्नौर वोस्टन-कैम्बरिज धुरी के धेचारे-वोस्टन वात्तियो 
कौ, जिनकी चर्चा टे अ्रघ्याय मे की जपेगौ, जल्दवाजी भे उपेक्षा नहीं कर्नौ 
चाहिए । 

किन्तु यहां हे कु एेसेन्दरू-दंगतैण्डवाश्चियो से मतलद है जो वस्तुत. मोस्ट 
वासी नही ये-- नो श्रपने प्रामील घधरोमे रहकर नगर कै प्रमावो कासभ 
उठ हए भी वस्तुत. इन प्रमावो का विरोध करते ये । १८५२ में नदू-हैम्प- 
धायर के एक एकान्त द्वीप मे वते एक परिवार के धर जाने प्र हायां ने वैस्क 
री मेज पर रस्किने कै "पव राफेलवाद' (प्रौ राफंतेटिज्म) कौ एक प्रति (जो 
एव घलि पृते हौ शगतिस्तात मे प्रकारित हई यी} ्रध्यातमवाद सम्बन्धी एव 
पुस्तिका के साय देखी । न्यु -दंगलड के भ्रन्य वहूतेरे धरो मे भी विभिप्न विचार- 
पारा कौ एसी बानगी मिल सक्ती थौ । “डिवनिरी स्कूल" से तान्ने निकसे 
दृए हार्वडं के युवा स्नातक श्रपनी पुस्तकं श्ौर्‌ श्रपने बिषार सकर तरि शान्त, 
गोरौ भ्रावादी के कस्वै मे घले जते भ्रौर वहां मिरजाषर मे श्रपने उपदर्णो भे 
रेते सत्य प्रतिपादन करते जिनकी उस पूर्वज तत्का ही मर्दना करे 1 भरगर्‌ 
उनमें स शो लिखना चाहता, तो उसके भागं मे कौई गम्मीर भ्रायिक कठिनाई 
चीं प्रात्र । बोस्टन्‌ के आस-पास का देव, या न्यू-गरतण्ड के विषौ भी यन्दर- 
ग्रहे प्रास-पास् का लेव, ठय तक सीषा-सादा, श्रू ग्रामौए॒ षेतर चा, जह† 
सवकं यनने का शच्ुक व्यक्ति नाम मात्र के खच पर रह्‌ सवता था । वह्‌ श्रपनी 
मोजन सामप्ी स्वय खगा सेता (जैसा एमसंन, योरे श्रौर होन, सवने किप) 
पौर कमी.कमौ पुप्तके तेने या किसी सम्पादक से मिते ोस्टन कौ यात्रा मर 
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तेता । कभी कदा प्रदाित देख या माषण से उपे कुव उपयोगी प्राय हो जाती 
श्र जो दु भी पाठक वग था, उसे सामने उसका नाम श्राता रता । 
वोस्टन के श्नासं पास, शिभित, सुगठ्ति समुदाया मे इस ससार म परात्पर 
वाद का उदय हुमा । मह शत मवया उपयुक्त नही दै भ्रौर इ काल केषर 
एक प्रमुख व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग करना कठिन ६ । इस धारणा मेना 
लिय की चरा करते हए कि कोई रूढ सिद्ान्तवादौ गुट साहित्य, दशनं भरर 
धम म कुं निरिचत मत प्रतिष्ठित करने ग्रौर का प्रादालन प्रारम्भ कर गौ 
चेष्टाकररहाथा एमसननेक्हाकि 
“केवल यावहा दो या तीनस्त्रीया पद्य थनौ प्रलगश्रलगण प्रसाधारणं 
उत्साह से लिखते पदते ये । उनम सहमति शायद केवल दइतनौ भो कि घ दोन 
कोोनरिज श्रार वदूसवय भ्रौर गेटे को, श्रौर वाद म कालाय वो प्रानन्द प्रौर 
संहानुमूति बे साथ पडाथा! श्रयया उनको शिश्ना श्रौर उनका प्रध्ययन कु 
विशेष नदौ था वल्कि उतम श्रमरीका चियनापन था भ्नौर ह्र एक श्रपते अधययनं 
मग्रक्ष्लाया। 
दन लोया कं प्रकंलतपन पर एमसन ने उचित टौ जर दिया है जिनने तिप 
काईभा समूह वाचक सज्ञा-- समह या म्रादालन^-- सवया उपमुक्त नही 
अतीत होगी) पो वै काल बै वाद अरकेतापन प्रर श्रलगाव श्रमरीकी सेख्र कौ 
विशेयता रहे ह्‌ । यहां तव रि वहिमुवौ अरमरीक्यिा के भी-- जसे ्धिटमन-- 
एस मित्र भाश्वयजनक रूप से क्म रह्‌ है जिनसं बे लेखक के रूप मे मिलते 
शुत रे दा । -मू दगलण्ड म, योस्टनवासिया के एक गुट कौ घ्योढकर यहं वातं 
विशय ख्य मं सच रही है । उस काल क साहित्यिक कार्यं कलाप बे वारे ब-~ 
जिति वान विक द्रमः न शदो परवा्यरिगि भराफ -यू इगतण्डण (य इगलेष्ड का 
प्रस्फुटन) कटा है-- दस प्रकार लिखना भ्रासान है जसे लेसका का एक बदा 
प्रस्विरद््ाहा। एकेषूपम यह सच भी है-- एमसन, धोरो श्रौर ह्न 
कृ्ध ममयतक एकी गौव फाताडम रटे, भ्रौर एक दूसरे कौ डयसियिा प्रर 
पर्थौ मलक प्रौर प्रय स्यकित्यो दे नाम निरन्तर मिते ह ॥ पिरिमी,येएक 
दषरे भो जानते ये एसा कटने कौ श्रपेला यह्‌ कहना अधिक उचित होमा किवे 
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एक द्ूसरेके वरेमे जानतेये! हर एक, द्रूमरो से कुं ्रलग खंडा था, उनके 
प्रति कुद भ्रालोचना श्रौर तिरस्कार का माव लिए, ठोस भूमि पर भ्राने को प्रनि- 
च्यक । एमसंन न श्रपनौ डायरी मे सिवा, “जिन लोगो को हम जानते हवे 
म्र कितने ब्रद्यूल श्रौर कितने दयनीय खूप मे श्रकेते है!“ श्रपनी दायरोमे ही 
उन्दोने विग्वा रै धि सुखी लेखक वट्‌ है जो जनमन कौ उपेक्षा करके “हमेशा 
प्रपने श्रत्व मित्र फे लिए लिखता है 1" परिचिते मित्रो के सम्बन्धमे वे क्टते 
हदि भेरी भ्रौरमेरे मित्रो की भ्रादत मद्यतियोजैसीदै चोरोदी वह्‌ पक 
इनेकेवजाए् वि्ी वृक्षकी गहि प्कडेगा + होनें की मृघ्युकेवादवे 
उदास होकर सोचते ह किवे इख प्राश मे वहूत दिन प्रतीसा क्से र्हेर्हैकि 
शमी दिन एक मित्रता हासिल कर सकेंगे ।' 

जठ एमरसंन ने कहा, ठेमा वहत कम या चिस प्र सहमत होने फो वे तैयार 
ये। कु जमंन तेलक कौ बुद्ध वातो ने जो ने कर इगलिस्तान पटी, उन्हे 
भराकपित क्रिया श्रौर उन्ट्‌ एकं दीला-दाला दाशेनिक भ्राधार प्रदाने किया । परा 
सरवाद ने उर मुसाया कि उनकी भृष्टि उदार है जो पूर्णता कौ श्रोर निरन्तर 

भगति प्रदशित करतौ है--या कर सक्ती है 1 ठेनीसन के शब्दो मे-- 
“फिर मौ मुभे सन्देहं नहो वि युगो मे एक वद्धेमान उदेश्य व्याप्त है, 

प्रौर मनुष्य दै विचार सूरये को गति कै माय विस्तृत दोते ई 1“ 

भरान्दोलन का यह्‌ श्र युरोपोय था श्रौर शताब्दी फे महान मानवतावादी, 
प्रान्दोतने क श्नग या प्रौर फलस्वरूप शिक्षा, नणावन्दौ, गुलामो-प्रया कौ समाप्ति, 
स्तयो के ्रधिकार, श्रौरनये देगो मे जाकर वसने वे प्रदनो मे उसकी दचि 
थी। प्रान्दोतन का भरमरीकी प्रश, जिनका प्रतिपादन एमर्सेन, पौरो, पियोडोर 
पाकर मप्रेट फुर, जां रिपते, चैनिय परिवार के कई सदस्यो भ्र अरन्य सोगो 
{जिनमे हिटमेन भोये) ने क्या, इस विद्वासमे था कि उनका देत एव 
॥ वयत्रत्या व प्रवर प्रदान करतः है । दिस प्रकार भांरमन (१८३०मेन्दर 
यादृ ब स्वापित एक धिक मम्प्रदाय} लोमो ने "लियोन (चोन यदसलम 
श्च एठ पवित्र पवत) कमे इम महाद्रीप मे खोज लिया, उमरी प्रकार पृरात्वर- 
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वादियों को विश्वाह था नि केवल श्रमरीका मे ही “निजी मनुष्यः भनी पूरी 
ऊंचाई तव वट सक्ता है । 

परात्मरवाद कै हास्यास्पद पक्ष मी है । इसके श्रधिक उत्साही अनुयायिपा 
म उत्माह्‌ मरौर दिल कौ भ्रच्छाई के श्रलावा बहुत कम गुण ये । एमसन के पनु 
सरार परान्परवादिमा की एव वैठक मे भाग सेन वासे एक व्यक्ति ने कहा कर 
"उसे एेमा प्रतीत हुमा जैसे भूते पर वेठ्कर स्वग जा रहा हो ।' श्रौर वार्ता के 
एक पेचीदा प्र के समय एक सहानुमूनिपुण प्रज ने वौचे म ही पतती भावाज्‌ 
म पुद्ा, “थी रेल्वांद, मेरे समीप एक महिला पुना चाहती दै कि क्या सव 
शव्तिमत्ता निगुण होती है ?' ये एमास ब्रान्तन एल्कोंट ये, सुदसा मे के पिता, 
जिन्होने स्वय “परासरवादी शेवचिन्लीपन (दान्ते ड.टल वाहल्ड भ्राटस} का 
एक' विनोल्पण विवरण खिला है । एेत्कोट के पासं "मधुर कथनो" का एक सग्रह 
था, जिनमे से एक लोम सम्बधी कयन उनकी काफी घच्छी बानगी प्रस्तुत 
केता है-- 

जो लोम म पड कर उस पर विजय पाता हं, उससे वह व्यमरनि वडा दै मौ 

लोभ के परे है। पहला व्यक्ति केवल उस स्थिति को धुन प्राप्त कता दै जिससे 
दूसरा गिरता ही नही । जो लोभ मे पडा, उसने पाप करिया । जो पवित्र ह, उने 
िषए लोमे प्रसम्भव है। 

एसे विश्वास म म्रचम्मित कर देने वाली मासुमियत है जसी उन भादरं 
मानय सदामौ म थी जो प्रत्परवादिया ने करु समय के लिए भरुक फामभ्रौर 
फर.टलड्सर मं स्थापित विये। विन्तु इन प्रदनो पर विचार क्रमे फा यह स्मान 
नहीहै1 फिरभी `य इगलढ कौ स्थिति प्रौर एमसन, थोरो तया हाथा कौ 
सवनाम्रा पट विचार करतं हृए--परात्परवाद से सर्म्वायत वे तीन `गर ्गसढ 
वासी जो भ्रपने साहित्यिक गुणो कै कारण पठने वै गौग्य ई--स पृष्ठमूमि 
क्थ दिमाग म रखना चाहिए 1 

रार्फ वाल्डो एमर्सन 


(पदस्या वै तिए रहस्यवाद! पो रे ये शब्द विशेष गम्भीरता से नही 
कह गये थे। प्रय बहूतेर व्यविनर्यो कौ भोति उन्दोने भौ एमसन कौ एक प्रकार 
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का परत्रर्वादी मान लिया वा-प्रतिष्ठिति नेता होने के कारण सबसे प्रधिकृ 
निन्दनीय । निर्य ही एमन ने श्रन्य किसी समकालीन व्यक्ति की श्रि्षा 
परात्परवादी दृष्टिकोण को श्रधिक पूणता से प्रतिपादित किया । उनके मन्य 
विश्वासो का सकेत हमे उनके जीवन मे काफी पटते ही तीन स्वनाघ्रो मे मिल 
जाता है-- चर" एक छोटी सी पूस्नक जिसकी वारह वर्पो मे केवल र्पाच सौ 
प्रतियां विक; श्रमेरिकन स्वोलर' भाषण, श्रौर हाव के हिविनिदी स्कूल 
का भाप । इनमे उन्हनि कटा रि मनुष्य भौर उके छत्तर मे पूर्णं प्रामजस्य 
दै, जिसके प्रमाण ग्रहति ग्रौर मानवी श्रनुमव कै ह्र तथ्य में देखे जा सक्ते है। 
स्वय भ्रपनी प्रत्तात्मक खोज के पक्षमे रूढि, परम्परा भ्रौर प्रतीत के स्वरोकौ 
उपेक्षा करनी चादिएु 1 भ्रत पुस्तकं केवल श्रष्येता के भ्रवकाश के खमय कै लिए 
है “म केवम उतना हौ जानता ह जितना कुद मैते जिया है +" मनुष्य का एक 
म॒त्रिकत्तंन्यथा करि श्रपने प्रति ईमानदार दही ग्रौर उसकी सारी श्रन्तमुली 
दृष्ट, उसे दुषरो से लग क्रे के बजाए, उत्ते साव॑मोमिक सत्पके विगास त्र 
भे ने प्रायेगो-- 


“प्रपनी प्रयिक्तम्‌ निजो ग्रौर गुप्त समस्या मे वह्‌ जितना ही गहरे दूवेगा, 
उठे भह जान कर्‌ भ्रार्चये होगा कि यही सर्वाधिक मान्य, सर्वाधिक सावंजनीन 
प्रर परावमौमिक सत्य ह । लोग दसम श्रानन्द पाठे दै । हर व्यनि का श्रष्ठतर 
भ्रगभ्रनूमवकरताहैकिदमेरा सगीत, यहर्मेहौहं 


दिविनिदी स्कूल का हर दयाप्र छमाधि-युक्त ईसा का एक नवजात गीन- 
करार था, निसका एमर्तन ने भावाहुन किया कि वह्‌ "एरे अ्न्वातूकररा को पीये 
छोषटवर म॒नुप्यों का ईरवर्‌ से प्रत्यक्ष परिय कराये ॥ उनका भाषा सुनने 
वि भ्ग्ेजो को यह सलाह बट ही मभ्रिय लम । ईसवर का निदिचत रूप इमने 
घमाप्त कर्‌ दियो भ्रौर उसे जो स्यान दिया गया वह एकत्ववादियो कौ मी बहत 
परथि श्रसामान्य लगा, जिनके वारे मे कटा जाठा या फि उनके सिए केवल 
शर्‌ कृ जनक सप्‌, मनृष्यो का माई चारा प्रर वोन्टन का पडोख स्वीकार 
भना ही भावरयक या । एसा प्रतीत हमा जैसे जिन्दगी किर जाने कौ दता 
दै मिमे स्वेत-मूधर बूते है भौर हर दिसो के लिए पुरस्कार है । मुश्य पुर्वार 


३४ श्रमरीकी साहित्य का सधिष इतिहास 


उनके स्तिए ये जौ सर्वाधिक सक्रिय श्रौर्‌ पनी दष्ट वाते हा । शक्ति, सक्रियता, 
प्रतिभा, ये सव लगभग परययिनाची शलये। प्रमाद, जिज्ञासा काधमाक,य 
स्वभाव कौ कई श्रति जसे एेन्द्रिकता, भ्रयोग्यताएे केवल यही थी- इनम लिए 
श्वापः का प्रया बहुत सस्त हागा । 

यहो उन घम निरपेक्ष उपदेशा के विपय ये, जा एक्त्वादी धम-सगठत मे 
पादरी का पद दछयोडने कं वार एमन श्राजीवत दते रहं । उहानं वहा वि भारौ 
मृष्टि मे सुलद सम्बध पराये जा सक्ते है। माच १८५२ कौ उनकौ डायरी म 
एक स्यान पर उन्होने लिखा-- 


“कीदयं--- चोटी चारी वस्तुण बहूधा महान सौदय स प हाती ह ! 
सिगार शरीरम सांस की प्रक्रिया को दसष्टिमान बनाता है, एक सावभौमिक तथ्य, 
समुद्र मा ज्वार माटा जिसका षैवल एक उदाहरणं दै ।' 


उने लिए भी वड्ूसवथ कौ भाति प्रकृति प्रणा का महान सरोतहै। 
गमी कै मौसम म एक दिन तीसर पटर काकाड के समौप टहलते हए हाथान 
ने पेढो के वीच एक श्राति देषी-- 


"प्रौर, देखिए । वह्‌ श्री एमन ये । ठेसा प्रतीत होता था कि उनवा समय 
भ्रानन्द सं वौता, कयाकि उन्टानं क्टाकिवनमप्राज वता कौ दविर्यं थौप्रौर 
ह्वा मे धीम धीमे स्वर सुने जा सवते ध। 


एमे टौ रमणो सं एमसन कौ चपनौ भरी हई डायसियो वे लिए सामप्ी 
भिसनी य~ इनस श्ीर पृर्तका से, वयोर पुस्तक वै विष्ट श्रपते कां श्रीर 


भयलोगा दौ चतावनी देनेषे सायही उहाने, (शरकटूवर ८४२ म) श्रपने 
भ्राषमे यह्‌ भी कहा ा-- 


कुम होमर एश्विलस, सोफोव्रिल्स युरीपिदीज, एरिस्टौकफेनीज, प्लाने, 
मोग्लस, प्लोटिनस जम्म्सिस, पोरफिौ प्ररत वजिल, त्तूटाम, एषुलामरम 
चसर दनि, रायिलै, मा-टन सवीटेस शेक्सपीयर, जा-सन, फोड़, धषमन, 


वोम र भो प्रचर, येकन, मावत, मोर मिल्टन, मातिषुर, स्वी बुग, मेर 
को पडोगे। 


न्दर ुग ६५ 


भौर उन्दने इनको तया कोलरिज, वईसवर्य, कार्लायल ग्रौर एशियाई दा्- 
निनो की स्वनाम्नो को भौ पठा 1 उनकी डायरो से लगता है कि होमर, प्लाटो, 
दति, रावे, मनटेन ग्रौर शेक्मपियर ने उन्दै विरेयत भ्रमावित क्िया। 

एमर्मन की डायरी वस्तुत उनके जौवन का भुल्य कार्यं था । पचास वर्पो से 
भ्रथिक मय तकं उसमे वै भ्रपने विचार लिखते रहै । उसे नियमितं बनाने की 
छन्देन कोई चेष्टा नही की, तेकिन उसे खडो को सादधानौ से क्रमाक्तिकते 
र्दे (दप जानं पर कुल दस खड) । यही उनके लेखन कौ क्वौ सरामप्री धौ 1 
फरौदरिकं हेज के नाम एक पत्र मे उन्टोने इस प्रक्रिया पर प्रकाश डाला-- 

"एक वुं कै दौरानमे जो रिप्णिां इक्ट्री करता हू, वे इतनी बिविघ 
होती है कि ममय समय पर जव दिमम्बर कै ग्रास पास हमारे लोग मापणोनी 
वहू प्रधिक मागक्सतेहं तोम ग्रपने सारे पचाग कटरा कर वेता हं भौर विर्व 
मोपमेव्िसी नाम का एसा श्रधिक्तम व्यापक प्रावरणं खोनताहूंजोएक 
द्रे से बहत द्र भ्रौर कल्पनाप्र वस्तुभ्रो को मी श्रपने मे समेट ले 1 इघर- 
उघर से बटोरी रमोन वस्तुगरो बे इस ठेर वो श्रवरेजी साहित्य, फिर इतिहासः 
दभन, फिर मानव सस्ति से नाम देने दै दस्साह्म पर मम्मीर व्यक्ियो श्रौर 
परे विदानो षो पटले हम श्राय, फिर कोम दभा, दिन्तु श्रव दम भमीम 
धृष्टता वै तिए्‌, वे मी माननं खुला द्धोड देते है ।* 

डाय से मापश निकला ग्रौर भापण-माला से निवन्ष सग्रह । उनकी कवि~ 
ताए भी दमौ तरह उदरमूत हृं । उनमे से कोई रेस ह जो निबन्धो वे साय 
प्रारम्मिक गीतके रूपमे जोददी ययौ! इस प्रकार २४ मई १८४७ की दायरी 
कायदे भ्रश-- 

“दिनि किमी दूरम्य मिदर द्वारा मेजी गयो, पर्दे मे दकी श्रौर तिपदी हद 
प्राृतियो कौ तरह प्राते-जति है, लेदिनवे दद्य कटो नही प्रौरंश्रगर उनकी 
मायौ हु मेद का हम उपयोग नही कर्ते सो वे चुपचाप उमे वापस ते जाते है ।" 

` उनकी सर्वभेष्ठ कयित्रमो मे से एक, "दिने" वन जाना है-- 

“समय कौ सन्तान, पाखण्डपूर्णं दिन 
वस्वो मे लिपटे भौर गग, जसे नगे पय दशवे 


६ च्रमरीकी सादिष्य का समि इतिष्धस 


भ्रनन्त पक्ति म एक एकं चलते हुए 

रलाभरण श्रौर इधन के गद्रर श्रयने हाथो मे लतत है । 

हर किसी को उसकी इच्छानुसार भट दैते है, 

रोटी, राज्य, सितारे, श्र श्राकाश जिसम यह सव भवर्थित टै } 
लिपदी हुई साम्ना के शरपने याग मे, ने द्वयं कौ देषा, 

प्रात कौ इच्छाएं भूल कर, बी जल्दी म 

कू वय बरटिर्या भौरसेवले तिर, श्रौर ह्न 

गडकर षुपचप चला गया । उसके गभीर प्रावरणां 

व पीछे का तिरस्कार र्न बहुत देरमे देखा!“ 


हेमे श्रनेक उदाहरण दिय जा सक्ते है । प्रधिकाश ममूल वीज विचार 
त विकास उपयुक्त उदाहरण कौ श्रेभा कम ह्र है ! किन्तु तेख हो या कविना 
उन्होने श्रमे मुह्य विपय "निजी मनुष्य बे अ्रनत स्प को ही सोजने कौ चेष्या 
है । एव निरिचित विपय तेकर उसे दितनी ही विभिनता से प्रस्तुते करना 
उह सम्मव गता था दस तरह कि उनम न कोई गमीर प्रपपौ विरोषटै, 
प्रोरगते काकेम ही सहित ह्‌ा। इक्कीस वप कौश्रायु म उहोने भ्रषना 
डायरी म उन दुलम पुस्तको --मालोमन को कहाव्ने माटेन के निबधधौर 
प्रमुवदूप मवेक्नवे निवघ-केवरेमं तिना जो श्रपन समयंकेनततिना 
सवतत प्रौर प्रस्तुत वरती है रौर हस प्रकार मानवौ विकास के सोपानोबो 
दूगित करती र । उहाने कहा विव इमकरम मे एक ्नौर कड़ी जोढना चाहग। 

स्वे श्रपनी दृष्टि सं च सफल हुए । जिनका उहोने अनुसरण किया, उन्दा 
क्यौ माति एमसन ने भीसूत्रह्पमे निवा श्रीर्‌ निज का गुण उतना, ही 
उपल घ कट सके जिनना प्रतारियो के "मोंटेन मटै (जिसे वारमं उं गह 
माच क्र खुगी हई थी कि उसकी प्रनियां शेक्सपीयर भ्रौर वेन जो-सन के पष्ठ 
भो था), यदपि यद गु पि कोटि का है 1 उनकी दायरो के विपय बहा 
धन्ना ह तो क्दी प्रकृति प्रसग (जवम श्रौर एडवड भपनी यडो वदी गा 
बदिर्मे सोच करसे जाने काय्ययसपयकर रहये ता भ्रायरिणि सद्कीने 
भ्रपनी ठेगसो बदन दे भूर्‌ म डाली प्रौरउते सीवेभ्रदरते गमी) भौर षट 


म्य-हगसैन्द युग ८ 


अप्यक्ष, भूत्र-ख्पौ टीकां (जै गदिन" सम्बन्धी टिप्पणी) 1 उनक्रे माणा सू्रो 
का घक्लन होते ये, जिनी मापा वहा प्रलखनीय स्प में सक्षिप्त भ्रौरप्राडम्बर- 
हीन दती घौ, यथपि विल्ङ्ुल "वाजार को मापा नरी, जिदिवे नोव भरमेरिनि 
स्वकौ मापा चे कीं प्रचिक, "जीवन्त श्नौर प्रवादं" मम्ने ये । मापण 
्तरिमा खन्द वटूत श्रचिक प्रमावित करती थो-ग्रपने काल कै महान्‌ ग्नौप- 
चाणि वचना एडवडें एवरेट को एमर्सेन ने श्रद्धाजनि भपित कीथी। चिन्त 
उन्दने यह्‌ मी देखा कि प्रधिकासो वक्तनयो खे सुनने वानि सो जते द (हर 
व्यक्ति मालोच्य विषय कौ शपेत प्रपनी ्रमुविषार्मरो के दारे मे प्रधिकं सोचना 
है), जव दि ठो य्य अर सन्दमं च्चा उनका च्यान सचते टै! भाषा 
मँ चेतन प्व वे गुरा से ग्रत्यधि श्राकपिन दोकर (“ब्द का वस्तु से एवन्व') 
चन्दन कहा वि श्रगर उने किसी प्रामीण विचचालय मे म्रलकार शास्त्र के प्राघ्या- 
पवक्षापद मिलना तो वे उपे पसन्द क्से 1 यह्‌ वक्तव्य उनकै स्वमाव प्नौर 
उनकरौ खन दिधि दोनो ये लिए एक रोचक सेतू है । 

यै एक र्मीति व्यकिति ये रोर उनम (्जु-पवृत्तियो" का श्रमाव या। घ्रत 
प्न्य मनुप्यो बै सर्वाधिक निकट वे माणम पर हौश्रासक्तेये! भीढवे 
साय सम्पकं उन्हं उत्ुल्त करता था ग्रौर मव उन्टं श्रतिनिकट एद्धीकरण से 
वच्राथा। च्छे हए चेरे केखमुद्रने स्पमेवे मेव्वितने कौ "जनता" का 
भरगये, भ्ये, उदार, स्वतन्व । किन्तु डव वे उनके षीच मेखतितो वेभेत्विनि 
पै 'जन-पाधारसः बन जति, श्रसन्टरन, सम्पत्ति मो म ग्रस्त, श्रययार्थं । जैषा 
उन्देनि कदा, न मनुष्य से प्रेम करता है, मनुष्यो खे नही ॥' शने नदी स्रौचा 
याकि मूदयुने वने श्रविक लोगोको नष्ट कर दिया है, टी° एवष ० इतियट बे 
इन न्दो कौ याद दितानि वाती पन्नियो मं उन्दने कटा, "वोदा गादीमे म्नः 
भौर देखो बेहते बो 1"-- 

श्दरस्दरीट (बोष्टन) य खडे हो जाभ्नो मरौर सोगो के धिर, उनकी चालं प्रोर 
उक्त मुदां देवौ 1 ये दद्ि्रेव ह जो साया दिन ई्वरोय न्याय च है ।" 

किन्तु प्ररो डायते तिखन में व्यन्त रने परया नाप्य-क्क्ष भ मापण 


चेय हृए चन्द्‌ कोई परेसानी नदीं टेव यौ । निप्वय हो उस कालके श्रोतारो 
॥.1 


श्छ ्रमरेकी सादिष्व क्रा सक्षिष्त तिस 


पर उनका ्रच्छा परमाव पडता था । जे° भ्रार० लोविल ने १८६७ म एक मित्र 
कौ तिषा- 


°एमसन का भापणु सामा-य से श्रयिक श्रसगस्ति था, जैसा वे वोतते है 
उसमे भौ भ्रधिक । उसा प्रारम्भ कही नही था प्रौर म्रत हर जगह या, भौर 
फिरभी वबहसव एसी सामग्री थी जिसके सितारे वने होते है प्रौर श्राप यह 
श्रनुभव िएु विना नदी रह सक्ते ये वि श्रगर ्राप योडा इन्तजार वरे तो जा 
दुख धुषला था वह्‌ चक्रगति सं धूम कर नक्षत्रा म यदल जायेगा भोरएत 
व्यवस्या का गणित सगत गुरुत्वावपण प्राप्त कर लेगा । सारे समय मुम नगा 
जसे मेरे ध्रदर बोई पुकार रदा ट, “थ हा, चलो बिगुल की -वनि के माय 1“ 


हमारे लिए वह्‌ भाव विह्वलता नदी रही 1 हमारा ध्यान, भिसाल कै निए, 
हेनरी जेम्स वे. इस कयन की भ्रोर प्राकवित होने कौ सम्भावना भ्रधिकदैनि 
जहाँ भ-य लेखको म हेम यदं भरनुभव हता है कि उ होने भ्रपना स्प खोज सिया 
है" (उदादरण के लिए वदृखवथ) वहा "एमसन के साथ यह भावना कमी भां 
नहा जाती किदे प्रमो भी भ्रपना सूप सोज रदे ह उनकी डायरी केवत 
साहित्य का बीज रूप दै, प्रौर उनकी रचित कृति्ां प्राणहीन है । कालात नै 
ही कि यदपि उनके वाक्य "सरत भ्रौर सशक्त' होतर्है, कितु “एमसन का 
पराप्राफ छर का एक सुन्दर चौकोर धला होता है जिद ऊपर का षपदा ही 
वाव रखता है 1 उन निव धो कौ पेक्षा जिनका विषय निश्चित नही होता, 
सीमित ध्रिपय वाली रचना, जसे जाज रिपले श्रौर योरो के भाकपक रेखाचित्र, 
मा पनी दृष्टि की परिचायक भग्रजौ विशिष्टताए्‌ { गलिण दैटस' ) भधिक 
सन्तोपजनन है 1 भ्रनगढ श्रौर परसामाय स्प से छोटी पक्तियो वाली उनकी 
धवित्ताए्‌ भी दोपपूण ह 1 उनम प्रत्यपिक श्रवत निरथक्ता का दोप तो षहा 


१ नदरटस्मनकफीर्माति, निधनं बाट भे श्रमरीकार्भे माषा के नये प्रयोग कपि 
उनका एक सिद्रान ६ मि वार्या की लय सांस की प्रक्रिया पट्‌ भ्ापारित नी 
"ग्द 1 किन्तु उनका यह सिद्वान्त वा रायल मापण वे अभ्यास का फल दै, वहाँ भद्र 


एन्‌ फ़] षन है वि उन्होने यर सिद्ान्व पने सफेद पूट्लि दुत्त, “वासकेट के पानी पीने 
म्ष्गथसीगा। 


न्य -दगतैन्ड युग ६ 


नद है, जैसा उनके समकालीन भ्रधिकाण सेखको की कविताभ्रो म दै1 कदी- 
कटी उनमे प्रतिमापरणं मौसिक्वा मौ दै-- 


“वस्तु जीन पर चढी हँ 
श्रौर मनुष्य को सवारी करती ह 1" 


विन्तु एसी कविताएं बहून श्रधिक हैँ जिनमे भंजाव भोर स्रगौतात्मक्ता का 
श्रभाव है या जिनमे प्रत्यधिक उपदेशात्मक्ता है 1 
रप का श्रमाद वस्तुत एमसंन कै विचारों मे एक श्रयिक व्यापके श्रभाव 
क्याही तक्ष टै) उनके विचाते के तत्व उतने ही विभिन्ने ह जितने उनके 
वाव । हर मोह प्र एक नया विते उनके सामने श्रा जाता है 1 प्रच्छार्‌ श्रौर 
बु मे, व्यक्ति प्नौर समाज मे, प्रन्यानुकरणा न कएने की भ्रावश्यकता श्रीर 
पोषो धमं वे निर्वाह मे, कार्येरत होने कौ भ्रावश्यक्ता भ्रौर धैठकर सोचने कौ 
उननी हौ वदी भ्रावश्यवता मे मेल दै विये ? उनके विष्दर श्रारोष यह नली 
दैवि उन्देनि इने समस्याग्नो को हल करना चाहा, वक्ति यहे कि विरोषकौ 
एक च्यवस्या का ख्य देकर दे इन समस्याभ्रो के महत्व को ही भूल गये 1 यह्‌ 
देख कर किये समस्याएं विरोर्घो के रूप मे प्रस्तुत की जाती ह, उन्होने यह्‌ 
नत्रीजा निकाल लिमा किये नैसणिकर तुला-फलक अजसौ है-- विरोध काएब 
सि दूरे कौ काट देता दै । धूर्वो के सम्बन्ध कौ धारणा ने उन्दँ बदका दिगा । 
भ्रव. "उरिएल' में (जिसमे एमन ने दार्वेडं के हिविनिटी स्कूल से बदला सा 
तिया है) उन्दने क्टा-- 
चपरहृति मे रेखा नही मितत्नो; 
इना प्र मृष्ट मोवाकार है; 
व्यये उत्सन्न, समी रेखाएं वापस लौटती है; 
वु परा्ीर्वाद साएगी, भ्रौर वकं जतेगौ । 
बुरा प्राशीर्काद सायेगो, पन्तवोगत्वा । या, जसा मेरो वेकर एडी क्‌ 
भरकतो थीं, शुराई केवल निपेधाल्नक है, पिधात्मक नही -- यह्‌ ठंड के समान ह 
शो केवह य्मौ का निपेष है 1" "उदत्यू० एव ० कैतिग को समितं गोव (पोड 


१०० प्रमरीरी साहित्यं का सक्षि्ठ इतिहास 


इनस्कराइन्ड दु इन्त्ू० एच० चनिग' } म गुलामी प्रया के सम्ब मे कख तीते 
ब्द कहने के वाद वे इस वातमे सतोपपाति ह कि-- 

"मूख हाथ धपा मरौर बिगाड केर सक्ते है, 

प्रशन दिन्तु निषिचत मौर चानपूख है 1 

निरन्तर वे चलते हँ जब तव्‌ भ्रघेरा उजाला नही वन जाता । 

षया काग्रेस ( भ्रमरोकी ससद } चष्ट है? न्नष्टाचारस्पूतिश्ाए 

प्रमाण रै, उससे अ्रलग नही विया जा सकता । माप्य केवल 'प्रनान कारण 
दै। शष्ट सम्य्रधी कोद भी वक्तय उस समय तक सगत नही हो सक्ता जय 
तव बह भृष्टि बे उत्यान दै प्रयासा को मानक्रनच्ते!"पोवाकीडा वह 
व्जिनादहैजौश्रतत हम साजाताहै। एमसन कौ कविता म-- 


"मनुष्य वने कौ चेष्टा म, कौडा, 
रूपक समी मौनार चठतारै\' 


एमसन क लिए कभी न मिल सक्ने वालौ पराकाष्ठाभ्रा का को पूर 
मुद्ध नदी दै । मिलन की उत्सुकता म पराकाष्ठाठे एवं द्रूमरे वा सहलाती है । 
मनृष्य जाति गिरने वातत भ्रौर गिराने वाते मे वेट जाती है । तेकिनि जौ लोग 
गितरै वे स्ैच्छासे, नेना की श्रेष्टा स्वीगार करते हए गिरतं है, जिषम 
वह्‌ भ्रतिरिकत पक्ति है जिखवा उनम भ्रमाव है । भ्रव हुम ्रतिमाव के सिदात 
स बटूत दूर नद्‌ रह गय, यद्यपि एमसन षौ यहे वात भयक्र लगती 1 

हम एवदम उनकी निदा करन स मो वचा चाटिएु । उनयै सारे लेखन 
म मौलिकता भ्रौर एक श्ादचयजनक्‌ भरकर की णुचिता दै} सवश्ेष्ठ स्थता 
म उनम शादमी टै लेकिन गेवारूपन का दोप नही है मरौर सौम्यता ह परिनि 
वृद्िरीगता नही है । पायद उनम, भ्रय भ्रमरामियो कौ माति, परिष्वार सोमा 
स प्रधित्र या । वहत कम सव उनके प्रनिमानां तथ पटच पत य--उदा 
हर्य मं लिए हांयान भ्रौर ेनीखन उनमये जो खरे नहीं उतरे । वे भपनी 
भृमनासया चो नी जानते थे भौर भपन दथ कौ ( या इगलिस्तान कगे भो ) 
कमजोरि चे परनि सचन ये । उन व्य्तिव का एव्‌ चतुर "यान्को' पक्ष भी 
पामा भौ नही थाति उनका धागादा> उनके पतने म भ्रावश्यवे पारण 


न्य दगलेन्ड युग १०१ 


हौ 1 श्रगर हम श्रा्ावादौ द्थेन के एक भ्रन्य लेखक, शेली, पर दृष्टि दातं वो 
शायद हम एमर्मृन के दोष नो ज्यादा स्पष्ट देख सकं । मोटे तौर पर, उनम 
भ्रन्वर महथाङिरोलो के लिएगरेम ही सृष्टि का रदस्य या! सर्व्व कोटि 
के मनुष्ये रूप मे, मनुष्य कतौ सामान्य नियति कौ रागात्मक चेठना कौ व्यक्त 
करना कवि के तिए शरावश्यक टै-- “उखकी (मानव) जाति के सुख-दुख, स्वयं 
उसके सुख-दुख यने ॥ सिद्धान्त म एमन इखमे घहमतं ये (यहां यह भी बताना 
भ्रनुचित न दोगावि १८४१मे उन्टेनिक्दा याकि शली मुके विल्डुलनी 
प्रमाविन नही क्रते")! दन्तु व्यवहार मेवे विल्कुल श्रलमये, संकोचक 
दीवा उन ्रन्य मनूप्यो मे श्रलग र्वतो यी) श्रेम को सर्वस्वदेदो', इसी 
सीपंकं वी विक्ेप श्ननाङपंक कविता मे उन्दोनि सलाह दी थो, विन्तु यदमौकरि 
सवश्व मत दो-- प्रिय को छोडने के ्निएुतमार रो! विवाह का उन्दने 
('द्यूनन्स' मे) इष तकं से श्रप्रत्यदा समर्धेन व्या त्रिवृरे सेवुरे विवाहम 
मौ कृय साम होने है । गलामौ प्रया उन्हुं कून्ष करतौ सी, लेकिन एक विचिभ 
रौति ते भ्रमूत्तं प्रशनकैस्पमे1 शती एकपेसे विदरोही ये जिन श्रगाजक्ता 
घादने न्ह देग निष्कान दिलाया, च्न्तुफिरमी, कथिक रूप मे श्रपने 
उदय प्रौर कविता के निन्य सम्बन्धो निनकौ धारणाए्‌ बिल्दुल स्पष्ट मी 1 
एमर्मन का विद्रोद्‌ भ्धेश्षतया पीडा रदित या । उनका श्रमरीकौ धिद्रानः एवः 
धुत अ्दनिदै, खो क्विति ग्रयिक् पैगम्बर दहै (गोममीटा नदी) 1 ठेस 
प्रतीच होवा है कि उका मुच्च गुख॒ उदासीना है ! वह्‌ शून्य मे दिना श्रोताभं 
कै (एममंनने १८३६ भक्टायाक्रि इम देशमें सािष्यकार कै पासन बोट 
भ्रानोषक् नदी है") भौर विना ङी साहित्यिक परम्पर के घूमता है) भ्रौर 
इनकी पिप प्राकाा भी उतते नदी दै, क्योकि उसका व्रिर्वास है करि कलाकार 
क प्रपा काम, पन्त. प्रेरित उपदेशक की माति, दिना पूर्वं भ्रन्याख के कर्ता 
चिए १ इछ विरवान दे परिणाम दुमाग्यदणं दए है । दद हम एमर्तन से 
{जो स्वय भुदतावादी टष्टिकोण का कष्ट दौला-दाना स्प प्रस्तुत के है-- 
चैतेयद्‌ ङि दुर्माग्य पिि का विधान देते है) लेकर वि्तियम सतेयांकौ न्द 
टाम भक योर तोद" {सी रवन श फिसिलन मरी सद््रृति चक एक रेखा 
पौष चक्ते 1 परमया, प्राय के प्रमरोवा में भनु क्ताफौ श्रठापास्यचः 


१०२ श्रमशने साद्य फा सक्षि इवि 


भ्रन्तमुली भौर क्षणः प्रेरित रचनामो से भी उसका सम्ब घ देखा आ सकता है। 
एसे सम्बधां की वात करना भ्रामक हो सकता है, सिवाय दस वात को ध्यान 
मे रखने ये किं एमसन की विचारारा करई दृष्टया से, भ्रमराका का प्रतिनि 
धित्व क्ती है । जसा लोवेल के शदो से पता चलता दै, स्वय एमसन के 
जीवा काल म भौद्यौगिक क्रान्ति के तत्काल पूव, प्राची कौ निखक्षता का 
उरसादपूण व्यविनवाद से मिश्चण स्वकाय प्रतीत होता था। लोविलने एक 
स्थल पर लिखा कि, "शायद हमम से कु लोग मात्र शब्दो से कुच प्रिव 
सुनते ६, विचारा से कु श्रधिकं गम्भीर किसी वस्तु से भ्रादालित होते ह?" 
किन्तु पूव निरयवाद या शूयवाद की शब्दावली मे व्यि गये वादके निरूपण 
हम प्रिय लगते ह । इन यातो को घ्यान मे रखते हुए भ्रगर हम मृड कर 
एमसन पर दृष्टि डाले तो कु विचिव सम्ब घ मिलते ह । द प्रकार, हैभिष्वे 
यै एक प्रसिद्ध धक्तव्य कौ 'सवल व्यविति कौ नतिकता' की पूर्व छाया हम कोमल 
प्रकवि एमर्ेनं मे भित जाती है, जिनके लिए "को-काड' शब्द ( शाब्दिक भ्र्य 
मेल) प्रतीव रूप मे प्रयुक्त हो सक्ता है-- 


श्रन्ाई भौर बुरा केवल नाम हैँ जिनका श्रासानी से स या उस वस्तु 
के लिए प्रयोग हो सक्ता है) सही वात केवल वही हि जो मेरे स्वघमकेभ्रतु 
भूल टो भ्रौर गलत केवल वही जो उसके विषु हो 1“ 


दैनर डेविड थोरो 

भ्रयम दृष्टि म कोई दो लेखक एमसन श्रौर योरो कौ श्रपक्षा धिक निकट 
गह प्रतीत दते । समान भावनां से भ्रान्दोलित, दोनो कोन्काड म रहते ये । 
एमसन कौ भाति उनते उन्न म घटे धोरो ने मो श्रङत्ति' (शनैवर एमसन 
कौ एव पृस्तव) षौ पद कर जो बहत प्रमावितं हृ ये-- दायरी लिखनी शुरं 
फी जिससे वे प्रकाशन के लिए रामग्री निदाला क्सतेये) एममनकी माति 
उन्दनि भी स्वत तरत प्रौर घर कै वाहर के मटान जौवन के सिद्धान्तं का प्रचार 
्िपा। उन्दींफो मातिथोरो को मी एक ही सगसिति उैःय न प्रमावित 
तिया-- गूकतामी प्रया का विरोध यहाँ तक वि दोनो व्यक्ति देखने मे भौ समान 
ये॥ प्रत मह स्वामादिव यादि हूत ते सोय धोरो मो शिष्य सममे । स्वय 


न] 
न्यू दगवश्ट युग १०६३. 


एमर्न ने गुद शिष्य से वि स्वेच्िन छम्बन्ध कौ वाठ तो नही की, सेक्िि 
उनका श्याल पा कि थो के विचार उतके ग्रपते विचारो को प्रसार मात्रहै। 
अे° श्रार० लिलत ने, जो योरे के सवमे भ्रधिक नीके श्रालोचको भेखेये, ठतके 
वरेमेकदाकिवै एमन के वमीचेमे हवा खे गिरे हुए फल विनते ये 1 

वस्तुत , दोनो व्यक्तियों के व्यक्तित्व मिते ये श्रोर आकाक्षाएुं मी दुद 
मिष्रर्थो। रेसाक्टा जा ख्वता दै कि उनमे जो सामान्य तच्व ये बहौ उँ 
अलग रतै यै । समय चीने कै साय उनमे परस्पर सम्पङं प्रधिकाधिक कलिनि 
होता गया । १८५३ मे थोयो ने श्रपनी डायरो मे लिखा कि उन्टेनि एमर्यन मे 
्वाठकीयावतेकसेकौ चेष्टा की-- 


"प्रपना समप खोया-- बन्कि लगभग श्रपना व्यक्नित्वे ही । जहा कोई 
मतमेदं नदौ धा, वहां एर मूढा विरो मान कर उन्हेनि हेवा में वत्त को-- 
जो सं आनता चा वही मुभे वनाया-- भ्रौर उनका विरोय करने के लि्‌ भ्रपने 
प्राप को कोई दूषा व्यक्ति सममनेकीचेष्टामे मेरा समय नष्ट प्रा 1“ 

लगमगर उसी समय, एमन प्रपनी डायरी मे धिकायव कर रहै ये कि-- 

“जह बेम्धटर्‌ विना दिसौ दिरोघौ के कभी नदौ योल परते ये, उसी तष्ट 
हेनये (पोरो) विरोषं कौ स्यिनि कै भ्रलावा भ्रपने को मुक्त नही भ्रनुमव करते } 
वे चाये है रि कोद तकं दोय ह जिते वै दिखा, कोर गलती दौ जिसकी वे 
श्रासोचना कर । भ्रपनी शक्त्यो का वै पूरा उपयोग कर सकृ, इसके लिए न्ह 
धुं विजय बौ भावना कौ, नगा कौ ध्वनि कौ भ्रावश्पक्वा पदती है" 

ये दोनो कथन दोनो के स्यक्तित्वको प्रकासमे लते हदो नदीं कटने 
यालो" के वौच कैन साधान, इटौला, सम्पण न करने वाला गवं है । कौ 
भ्रारचयं नह कि दोनों बो उपन्याम पसन्द गरही ये श्रीरदोनोने ही मित्रताके 
वारे मे दम रकार लिखा अमे वह्‌ कोई श्राद्वादो-- श्रौ परात्म केन्िव-- 
मम्तुहौ। सन्दर व्यक्ति प्रासेद्धित होनेके भ्रतिक्तिप्रौर दहो म्या 

शवताथा? 

पिदभीषोपेने पास क्टोके ति दृथरेषादैजो हि पएमर्नके 

तखन मे नहीं मि्दा \ भ्रमरवे प्रर भी परथिक््‌ मनवते है, ठो भरयिक स्वत्य 


१०४ श्रमराकी सादिष्य का संक्षिप्त इत्िदास 


भी । एमन हाय के काम के, साधारण सांसारिक कौणल के प्रणसक ये 
किन्तु कृ खेद की भावना बै साय योरो स्वय इन कायो मे बुश्लये श्रौर 
सर्वेकषक, किसान या बढ के रूपमे काकाड के किसी भी व्यक्ति का मुकाबता 
कर सक्ते ये । प्रकृति के परति एमसन कौ भावना सच्ची प्रवश्य थौ किन्तु 
थोये की तुलना म सीमित श्रौर साहित्यिक थौ) १८५१ म एमसन ने लिला, 
सा प्रतीत होता है किं इस शताब्दी मं भ्रमरीका के सारे युवक भौर युवतियां 
घा पर लेट कर श्रीष्म कालीन भाकाश मे वादला फी वभवपूएा यति" को 
देखने मे समय बिताते ह ।' यह्‌ कथन प्रहृति प्रेमिया कै एक युग के व्यवहार 
वो यड भ्राकपक दग से प्रस्तुत करता है भरर भारिक स्पमे थोरोपरभी 
सागर भिया जा सकना टै । कितु उदोने प्रति के रहस्यामे परौरभीभ्रागे 
तक प्रवेश बिया, गो पेवर श्रटतिवादी के रूप मे नदी--ैसा कहा गया दै 
कि श्रपे सार सूष्म निरीक्षण के बोवजूद उ-होने स्थानीय षुभ प्रीर पौषो 
से सरम्बाधत तत्कालीन जानकारी मे कु जोडा नही--बल्कि एव देसे विश्व 
म॑ प्रवेष करने वाते व्यक्ति के रूप म जिससे प्रधिकाण मनुप्य वचित रहते है । 
भौर उस विव म वे उसी तर धूल मिल गये जसे प्रायीन पुराकथापो वै 
पृशु^ या सम्य हुमा वम्पो (जेम् फेनिमोर कूपर का वन प्रेमी पत्र) । 
उनकी सभ्यता उनके लिए फठिनाइयां उत्पन्न करती थीं । वे एकर शिति 
व्यक्ति ये जो परात्परवादी पत्रिका "दायल' म लिखते थे भौर परात्परवादी 
षवा्ताप्ना मे भाग सेते ये--या कम से कम उनम उपस्थित रहते ये । उनकी 
समस्या एक उलप हए व्यवित फी थो जो सरलता खोज रहा था । उह रोजी 
फमानी धी सेविन इस प्रकार कि स्वतय्र रह सवे । उ हं भ्रपने विचार दषते 
तकं पदटुचाने धे, सेकिन इसका ध्यान रल कर कि इससे मोई व धन न पत्यत 


१ श्वर धता परु जिमके मरि भं मानना पद्या कि उतर परतया पूरयत स॑यमित 
६-वाल्देन" भं 'उस्वनर नियम सम्बधी बुव ही कड़ी शते रणने वाले श्र्याय को 
देमि शिममे उन्होने यथपि य माना है कि "तो सुक ६, उससे युमः उतना शी प्रेम दै 
निततना रस्म, घो भ्रच्छा दै, चि्ठुसाय दही यदमी कदा कि, "वह व्यक्ति शपी दै 


निरन्त टै फि उमरे भन्दर का पशु-ठत्व दिन ब दिन मग रद्य श्नौर हैवी-तत् परिषि 
षोर्दादैष 


= 
न्पु-वन्द युग १०४ 


हं एमन की मानि उन्दं मी समाज के साय व्यक्निके सम्बन्धो मे रचि 
यी, सेतरिन एक वितेप रूपमे । प्रदन यह नही थाकिक्ठोर, वेधे दए समाज 
मर ष्यकिवि प्रवेश कैसे करे, वत्कि यह कि श्रत्यधिकं मित्रतापूर्ण, हस्तक्षेप कले 
वाले समाज को श्रतम दैत स्वे 1 श्वाल्डेन" मे उन्दोनि कटा ङि, प्रादमी जहां 
भी जाठा दै, भ्रन्य मनुप्य उसका पोद्धा क्ते है श्नौर द्पनी गन्दौ संस्याभ्नो के 
हाय चदे लगाते ह, नौर श्रगर सम्मवट््ा वो उसे मजूर कतेर्हकि वट 
उनके दताश, विचित्र-व्यतरिठर्यो के समाज का म्मय वन जाए +" 

श्रपनी विभिन्न समस्याभो के चन्दन विल्कुल खरे उत्तर दिये । उन्हनि 
विवाह नहीं विया श्रौर किसो दूसरे कौ जरूरते पूरी क्से कौ कोई जिम्मेदार 
एन प्ररनर्टीथौ) समानतत्वोसे वने एक समुदाये वे एक निरिचतग्नग 
ये, किन्तु उसमे कोई स्यान श्राप्ठ करने कौ श्रावस्यक्ना उन्दोनि भ्रनुमव नदीं 
कौ | उनका स्यान, उनके वावजृद निर्चितत था--वे जोन योरो के पुत्र हेनरी 
ये, जिसने घर वने कौ प्रवृत्ति कमी ्रदगित्त नही कौ । प्रडोियो कौ उनगी 
भ्रनौव प्रादे पठन्द नहीं यीं, लेतरिन उनका व्यवहार विरोधपूणं नदीं पा, जसा 
भाम क्रिस प्रजनयी के साय होता । वस्तुन श्रन्य एने समाज वटू क्मये 
जहौ वे इष तरह श्रषनी सवि के भरनुदूल जिन्दगौ विता सक्ने ! ने एक सम्य 
गौवमे रह्‌ सकते ये जहां वे एमर्स॑न, हायां भ्रौर रेल्काट जै व्यक्तियो ते 
बात कर सकते, प्रर गाव कौ खडक खतम होते ही श्रषने प्रिय वन्य भ्रान्तमे 
पटच जाते । वात्डेन-ताच, जदा उन्दंनि ग्रपनी भ््रेषडी बनाई, कौन्काईं से 
फेवमद्ढमीलकोदूरीषरया। एक उदानुभूविषूणं समीभामे उन्देनिक्टा 
कि श्नर्तयत-- 


गरहति क सम्बन्य म एक प्रचेतन द्द के साय वोततेै;! न्हान्बरू- 
दगरलैड मे, जहां भात वहूनेरे ह प्रौर हर मनुष्य पञ्चियो ठया मयुमक्तिर्यो को 
भोति शान्तिपूर्वक प्रौर से्त-देल में हौ प्रपनो जोविका वमा सक्ता दै, जय हम 
उनकी प्के पृते टै वोदे देखा लयता द जैसे पिरद से वहूषा उनका 
तास्पयं केवल न्दने होनादै जो घरतरो षर स्वने खरा जगह 1 
संमवन- नि दिख प्ररोको गौवमें उह भषिङ मादर प्रर पथिक माम 


१०्द्‌ श्वमराका सादिष्य फा सलि एतिहाम 


कर धाते श्रोता मिलते, या मौन रेगिस्तान म, वेश्रपने वास्तविकं श्रौनाभरो, 
भविष्य फी पीदा को, भ्रथिव पाता से सम्बोधित कर सकते (५ 


स्वय उनके लिए जिस दिथा म वे चलते उसके भ्रनूसार, कोँकाड कभी 
सन्दन हौवा तो कमी रेगिस्तान । मविप्य की पौष्ाहौ बे श्रोताये जिद 
सक्षय कर के उन्होने लिखा । 

एसी थी थोसे कौ स्थिति । इसमे विभिन्न प्रकार के दवावो का प्रिरोष 
क्से कौ भ्रावश्यवता थौ, नेकरिनि कोद मौ दवाव इतना भारी नही या कि 
उससे विशेष श्रसुषिधा दो । एसा लगता दै कि छिन लोमा कोथोरोभप्रिय 
लगते है वे इम बात क्ते भनौचित्य से विरे ह कि समस्या का उनका हल इतना 
सरल है । श्रार० एलन स्टीवेन्सन या जे° भ्रार० लवि कौ ति उन्दोनि 
ोते क स्ठने वाला" कहा है भरोरमांग की है वि उनको भी श्रपने शरनय देष 
यासियो की माति रहना चाहिए था वजाएु एक विशेष साभपूण स्थल पर चते 
जानिके जो श्राया भ्राम था, प्राधा छिपे कौ जगह । उनकी भ्रापत्ति रहौ 
रैफिनिस सरकार मौ थोराश्रयायी सममन थे, उत्ते चुनावनकर न देने वं 
वारण कोन्काद £ जेल जाने रा उनकी उनकी वु विशेष हामि नही हुई 
ययाकि एक मिन उनकी श्रोरते कर श्रदा वरके उह तत्वाल सिह कवा 
लिया--ताक्िवे वह से चल दं श्रोर जाकर जगली वेर चुन । उनकी 
दलील रहौ दैवि भ्रपूने घरसे थोडी हा दूर पर बाल्डेन कौ भोपडौमदो वप 
रह्‌ मर उने कोई टा श्रसामाय काय नहा किया । “सिविल नाफर मानी" 


सम्बघा निब चु दत्रिम लगने वाते भ्रण उह भरप्रिय लगे है, जते वह्‌ 
भ्रण जिसमे उटनि कहा है-- 


मै पनी रतिम, राज्य कै विरुद चुपचाप युद्ध की धोपणा करता हू, 
यचपि म उप्तम जो बुद्य लाभ उठा मक्ता हे भ्रौर उसका जो कुच उपयोग वर 
भकना, बेह्‌ करता रगा जैसा भ्राम तौर प्रणमे मामलोमदोतादै) 


यारु जानतेये कि उनकी स्थिति षौ भ्रालोचनाकी जा सर्वेती धी1 
पौवीप्र वयक प्रायुम उहान स्वीकार विया कि, मुखम बो भरच्ये गुणा नहीं 


दहसैन्द १०४ 
न्यु -इदलंन्द यग 


है धविवाय कुथ वस्तु के प्रि एक सच्वेष्यारके। पे वस्ते अति कौ 
६। चन्द बे पूर्णत , पूरी लगन से, विना मावृक्ता के प्यार करे ह । वे धाषे 
धंदे ठक एक पिलहसै के पास उसे वा करते वैठे रहते ई-- 


"ह्‌ देने मे खीघा-षादास्रा या। मैं उपे प्यार ते बोला । मने उवे 
मुहुके सामने ससवेरी की पतिया दासौ । ईने हाय फैला कर उषके उपर 
फेर यपि उसने सिर उठा लिया श्रीर भ्रव भौ कुदं दांत किटक्टिषएु । 
भ्रगर मेरे पास बु खाना होता, तो भ्रन्मे म भ्राराम से उठे यपयपाता) 
एक वदो, मदी, जमीन खोदने घालो गितहरी । वैनानिक्‌ मापा में 'टेकंटोमिख, 
बष्टा, जग्लौ चृहा 1 यहां के एक वासी बे खूपमे म उका भादर करता 
है। उक पूरवे यह भरे पुरर्लो कौ श्रयेत ग्रधिक् समयसे रह्‌ रदे ह 1" 


मेन क्षेत्र के जगल मे प्रचानक दिवे दो वार्‌ सिर्धोके वारेमे भी उनकी 
बही भायेना है--वे जगल कै प्रसलौ मालिक हु! प्राणे इसी रना केएक 
उत्तम भ्रश मेवे पुपर भ्रौर वृदो के भ्रन्धाधुन्य विनार पर खेद प्रकट 
कर्वे 

“ह्र प्राणी का जीवित रहना, उसे मरने कौ प्रपेका भ्रच्छा है, वाह 
भनृप्यहोया वारिप या चीड केवृक्त। मुभ वृक्ष से निकलने बाते 
तारमौन के तेम से नदी, उसे जोवित भ्रण से सहानमूनिदहैप्रौर वही मेरौ 
चोटो पर मरहम काकामदेना दै! वह्‌ उतना ही श्रनरवर दै चितना यें श्रौर 
भायद उतने हौ ऊचे स्वगं भं जाकर वहां भो मेरे मामने डवा खदा द्देगा 1" 


जे° भ्रार० लदित ने “रयसाटिक मयसी" ॐ लिए इख रवना को स्वीकार 
किया न्तु ्टापने मे इसका भन्ति वाङ्न इस कारण निकाल दिया करि वह्‌ 
उनके पास्कौ के लिए मयधिक प्रदयक्तिपूरं या स्वितोषौ था। इसे 
योयो बहत नारा हए 1 यह्‌ परात्परवाद फा धारो दाया मान्यस्पया। 
भार मनृध्यो वै साय उनका सम्पङं इतना क्म यारि वे महान बन्पनाणीन 
सेके नदोष खदतेये,ठोकमसिक्मप्रब्ठिबे साय उने निकट सम्प 
ने खनद पपदणाङी साहित्य रे भधिकाय दोपो से बचाए रखा! जान-गूमः 
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क्र भविष्य कौ पियं फे सिए लिखा गया साहित्य श्राम्‌ तौर पर पती 
पोढीङे साय माथ भविष्य को पीषिया द्वारा भी उपेक्षितं रता दै । जा तेलक 
वहत प्रधिक ऋषि बनता है उसमे घातक वैगम्बरो प्रवत्तिश्रा जाती है भौर 
वह--जसा एमसन ने किया-- हर प्रतीक वाक्य कौ श्रय मत्ता प्रदान बै 
रौ बडी कोशिश करता है । सूर वावयश्रवमर दमपूएा प्रतीत होते ह! थोर 
भ्राम तोर पर सुपरिचित वत्तुद्नो के वारे मे लिखने के वारण उसमे वचर रहै-- 
श््ति प्रौर स्व परपना चरिष । प्रहृति कौ घ्रा-तरिक लय ने उवे चसन फो 
श्राकार प्रदान विया ग्रौर उसे श्रुतुग्रो का सा प्रवाह प्रदान विया, बाएु दसके 
कि वह्‌ विचारा केक्रमकरे चारो भ्रोर जमा रह । विशेषत दस लय ने "वार्ठेन' 
यो भावार्‌ प्रदान किया, जो उनकी सव प्रसिद्ध रचना है । श्रषने नित्य प्रति 
भं जोवन का वेएन-- जा भोजन बनाया, थोड से लोग जिनसे वात करी, ताल 
श्रौर्‌ उसमे वय जीवो का विस्तृन वणन-- य सव परम्परावादी मनुष्य पर्‌ 
प्रहारवरन क॑ लि्‌ उह हृद्‌ भ्राधार प्रदान करते ई, एसे प्रहार जो एमन 
क मवच्रेष्ठ नेषन कौ माति जाग्क श्रौर तते ययम किए ग्येरहै-- 
टम इतमौनान ते काम के श्रौर मतामत मै कीचड श्नौर गन्दभी से भने 
परीव प्रौरनीचेतेजाएे परिस भ्रौरतदन स -पू-याक मौर वोस्टन भरर 
कान्काड से, धम सगठन भ्रौर्‌ राज्य से, कविता भौर दणनभरौरधम स, जब 
तक हम नीचे की ठोस सतह्‌ पर श्रौर यया स्थिते चान परमे भ्रा जाए जि 
हम यथाप कट्‌ सय श्रोर कँ कि य दै श्रौर इसम बोई मूल नही, दै 1 
“कुद परिस्थितिया कै प्रमाण बहुत हो रवल होते ६ असे दूष म मतौ 
पडो होना । 
“रती पर घास बे बजाए पलियां उगे-- यही मेरा नित्य का काम या“ 
फमी-कमी उनवं लेलन म एसी प्रलकारिके समृद्धि है जो हम सर टामग़ 
श्राउन जते ललक षं प्रति थारा क भ्रामार की याद दित्ताती है 
कल्पना श्रौर मन की उडान बे श्रनुषार वष्ट इदि प्रान्त दौ भी 
स्वनग्रता-- विस्वर पो जैमा कौन है नो इसे कार्यात्वित करे ?' (विल्व 
फोस~गसिस्तान म गुलामो प्रथा विरोधी भरान्दोलन वे नेत्रा-भ्रनु°) 
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एसा कहा गया है कि-- उपयुक्त पक्तियो जैसे श्रगो को द्योढकर-- 
गीरो कौ शैली वातचीत की है ! पर, एमरसंन कौ ही माति, मापा वोत चान 
नहौदै। महु धैली वोलचादका भापान्राध्याने सो रखती है, किन्तु 
उमे माकं द्वेन कौ माति लेखन मे नही उतारती । चरन्‌, उसका भ्रा एक 
विशेष स्वर है ! श्राशिव ख्य मे यह्‌ स्वर ममकालीन है-- कातिल चौ पुस्तको 
केवारेमेोरोनेकहाकि चे कला कृतिर्यां वदी तक है, जहाँ तक हल 
भकवौ श्रौरभापकः दनन-चित्राको माति नही + रेसालगतारैकि दस 
क्तग्य को धोस ग्रपने नेखन पर भौ लागू करना चाहने पे । ्राशिकस्पमे 
उनबो लेखन इगसिस्तान के पुराने प्रचारात्मक गद्य की मी याद दिलातारै, 
, जा हम 'मेसाचूकेटूस मे गुलामी धथ" ग्रोर "वप्तान जोन ब्राउन के पक्षमे' 
गो "पिदधे दितौ कमवेल दै वातमे मरम धे प्रौरदइन दिनो फिर यहां 
ग्ट हृए है," जैसी रचनाग्नो कै हयौडे यी तरह चोट करने वते वाक्यो म 
प्व सक्ते] 
जय तेक उनकी योटी सो कपिताय्ा पा सम्बन्ध है, वे उतनी ही भसन्तोप- 
अनक ह जितनी एमतेन कौ कविताएँ 1 उनकी पत्तियां डायरी के गद्य से पयय 
स्वनातककी यात्रा पूरी नही कर सकी} उने तुक वडे ही स्रया ताये 
गये लगते है, श्रौर ये उसी तरट्‌ श्रनाकपक लगती हँ जेषे तीन दारो कौ दौड 
मे वेषे दृ जोड 1 धसे श्रपने जौवन कै काफी ्रत्प-कालमे जो बुधं ति 
स्मै ऽस सव बौ तरट्‌ कविताएं भौ जीवन कै प्रष्नको उठाती 1 किन्तु 
उनका भ्रयूरापन हमे कोन्काडं वे साहित्यिक विदव के सामान्य श्रषूरेपन पर 
बापष ले श्राता है। एमर्यने को माति, जिन्हनि थोरो कौ कवितामरोषे चारेमे 
कदा्रि, "दाद्ूम रीर मारजोरम (सुगधित पुष्य वाते पौषे) भ्रमी मघु नही 
यन्तवे ह" धोरो भौ विना गिरजाधर बे पादरी ई, विदरत्ताकौ निन्दाकले 
बलति विदान ह, द्द भन्तरार्मा यने एसे च्यक्ति जो एव रकार के निर्बन्ध 
भराजक्तराधादका समयेन कर्ताहै। वे एये दकंलयेयै कि ह (माकं द्वेन 
काणक प्रसिद पाध) जिसने दार्वहं मे शिक्षापायौदहै। उन्ये दोनो पमे 
पूरं एकवा मह~ परपने जीयन बो जोने ॐ साय-साय व्यक्त करने की उनकी 
पनास दम टानुमृति दै, लेकिन देम एङ टोका है पि उनमें वट्‌ विधिष्ट 


१ 
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परासरयादी. भाकाक्षा मौजूद है कि सु, खा सेने के याद भौ यचा द्दे। णे 
एमसन “सहमति भ्नोर श्राशादाद' को मिलाना चाहते ह बारी-वारी से निष्किय 
श्नौर शतिषील होना चाहते है, उसी प्रकार थोये भी भ्रपती जगह से हते जाते 
ह, यौ तक किम भीजे० ्रार० लावल द्वार वीक प्रान दी कोका 
हेड मेरीभेत रिविसं की भ्रालोचना से सहमत हो जाते ट कि ष्म जलयत्रा 
वां निमत्रण भिला था, उपदेश सुनने षा नही" 1 तेमिन कसा उपदेश श्रौर 
कसी यात्रा । भोर का साहित्य जसे सपनी सीमा तोड कर महान बन गया 
है वालन भे प्रौर उनवेश्रयतेखन म श्रमरीका एक ए फास भ्रौर एए 
स्यान का स्मरसीय विग्र है जव लोग-- छरुच सोग-- निकट बे वनोमे 
इदव रव प्राप्त करना समव समभे धे । या, एक एसे गव बे साय, जो रप 
सयम कै कारण इमे श्रौर भौ विचि्र लगता दै, पतन के पूर्वं श्रादम के समाः 
बनना सभव समभति धे । यह एव एसा दृश्य दै जो निरन्तर भरमरीका कल्पन 
म भलकता रहा है \ दसको ष्ययता को समभते हए भो-- जिस यहं भवन 
गति या पारस पत्यर कौ कल्पनाप्नो के समान है (प्रौषयि का प्रमूत समः 
यैठना}-- श्रगर हम मानवी भ्राकासा के उस स्थायी तत्व की उपेक्षा करे ण 
षटुन सभौ सोजो मे विद्यमान दै, तो यह गलती होगी 1 


नथेनिपल योनिं 


मान्काड म वस्ने के कुष्ठ दिन याद, १८४२ मे एक दिन एम को होंषा 
योयो के साय नदौ पर नाव चलानि फा भ्या करते गये, जो उदेति थो 
स तरीदौ थो 1 उते चलाने मे उन्दाने भ्रपने बो बिल्कुल रसमय पाया सयपि- 


श््ीयोतो न मुको विश्वास दिलाया या कि नाव के की वितते दि 
मजानिकीष्च्छाबरना दही काफी था, भ्रौर वह तत्काल उसी दिणा मेंच 
पमो णस माविर्‌ की परात्मा उसमे प्रविष्ट हो 1 समव दै उनके साय वा 
हो सेदिन मरे साय निःचयही एसा नदी दै 1 एला लगठाथां निं नाव' 
५ ५ टानाक्र दियादहै भौर वह ह्र दिशा धूमती भी, सिवाय ४ 
दणामे ॥ 


६१ 
य्‌ -इकलन्ड युग १११ 


यह्‌ घटना दोनो व्यक्तयो कौ विशिष्टताग्रो का चिच प्रस्तुत करती है1 
टट निर्चयौ श्रौर समर्थं थोर,। जिन्दोने वह्‌ नाव श्रपने हाय से बनाई थी, श्रौर 
जीवनं मै उतटे रूपो के प्रति भ्रत्ययिव सचेन दायान, कु मजा लेते हए, कृच 
वेद भरे। 

उनके भ्रौर योरो या एमसंन के वोच के भ्रन्तर सुविदित ह 1 इन दोनाके 
लिए प्रकृति मनुष्य का श्रसली घर यो, जव कि हों के सिए प्रकत पुन्दर्‌ 
तो थी, किन्तु मानव-जीवन से श्रसम्बन्धित। उन दोनो क लिए पाप, माग्य 
शरीर नरक कौ युगो पुरानी यातना श्रनावयक््‌ थौ । जैसा एमरतेन ने स्षिरि- 
चुभ्रन लांज" मे लिखा, ये “किसी एमे व्यत्रित कौ राह पर श्रपनी काली खाया 
मेही डालनी, जो स्वय भ्रपनी राह छोड कर उन्दं खोजने नदी जाता 1 ये भ्रात्मा 
केद्धुत वलि रोगै होन के प्रनुसारभश्रगर ये एक बार मनूष्य के जौवन 
मे प्रविष्ट हो गयी--जिसकौ सम्मावना काफी मे प्रधिक रहती है--तो फिर 
दसा कोई माम नदी जिसे दारा इनमे बचा जा सके 1 

यह्‌ प्रन्तर क्यो या, इम सम्बन् मे भ्रदकले लगाना व्ययं है । एमर्सेन श्रगर 
शरपनी सिढकौ सोलते तो वे पडो मे वन्द एक पागल भरौरत को चीव सुन 
सक्ते ये ! उनकौ युवा पनी भरर पुत्र कौ मृत्यु हो गयी 1 फिरमी,वे जहां 
देषने, उन्हे तासतम्य नजर भ्राता 1 दीपनं का भ्रपना जीवन विस वडे दुख 
से बहत धुख मुक्त था। फिर मी माग्य के दुखदायी वायं कलाप उन्हं वाते 
भोर दिखाई देते 1 पिटी पटाद बात यह्‌ कदी जा खकती है कि एमसंन परा- 
सर्वादौ ये, जव बि होरयोनं ने, परात्परवाद द्वारा मूक्तिदान कौ स्वीकार नं 
करपाने वै कारण, भ्रनीत के पभरधिक कठोर न्यू-इगर्चन्ड को प्रपनाया 1 निस्छन्देट्‌, 
यद्‌ तकं प्रत्यधिक् सरत टै। हों्योनं क्मसे कम कु महीने श्रुक फाममे रहे 
चे, चपि उसके लध्यो की उन्दोने "दौ म्तिषदेल रोमान्स" मे, भ्रौर परात्पर- 
शादे श्रधिद व्यापक उदश्यों कौ "दौ सेलस्वियल रेतरोढ' मे प्रालोचना कौ 1 
ठेवा भो मेही धा फि उनकी निरालामे प्रकाल कौ भतकनटहो। भ्रगर प्रपने 
षटूरपथी पुर्यै, सेवम के जोन होरयोनं को स्मूनि उन्दे परेमान कपौ यी, तो 
दे दलप के उपन्यासो कौ ठोस दुनिया मे भ्रानन्द मी पिये दरस परति. 
समिन उनवे विषारो पौर एमन व भ्रन्य परात्पसवादियों के विषारो मे दु 
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समान तत्व भीय) उहौकौतरहुवे मो क्तधू.म निराद का खोजते) जघ 
एमन को सिगार कै धुण से सामुद्रिक ज्वार कौ याद भ्रात, उसौ तरद्‌ हयान 
निरतर्‌ विभी भौतिक तथ्य या घटा के श्रषिव व्यापक महत्वं कौ कृस्पना 
कसते रह्ते-- 


“विमी वडे शट्रम मैस कौ मुल्यं नला सम्बधी विचार्-्रगर (गस 
की) परतिकोरोकदिपाजाएुतोक्याहोगा?े इ्भेव्रिसी वातेका तण 
चिह वनाया जा सक्ता है।' 


लक्षणचि-ह प्रतीक, तैसिक मुखना, भरकर पिम्ब-ये हार्थोन के ्रियणर 
ह, च निश्चय हौ एमसन कं दस वरनव्य से महेमत हति कि "हर प्राकतिक नपय 
विसौीश्रध्यात्मिक तथ्य का प्रतीके होता है । 
दन समानताभा के बावजूद, एमसन प्रौर हाया कर महंत्वपूणए याती भ 
बिल्ल भिन्न है । प्रथम, राथा ने भ्राम तोर पर मनुष्य वा समाज वी पृष्ट 
भूनिमेदेमा है, प्रकति बी पृष्ठभूमि मे नही । प्रौर यद्यपि उनके विपय भ्राम 
तोर पर पते व्यविन से सरम्बाधित होति है जो दूसरा से कुठ श्रलग होना दै, 
विन्तु भीषटभी कुं समयवाद हमेशा आती है1 दूसरे, एमसने की प्रिव 
मौल से रचित डायरी से हायान कौ नाटवुको की तुलना णामद भ्रदुपपुक्न 
रागा, नि तु उनम निर्चयात्मवता स्पष्टत यमद! दायान सवाल पूते 
किन जयाय शायद हौ कभा देते ह-वे तलाश मसते है, नतीजेबे वारे म उन्द्‌ 
कोद विश्वास नदी । तीर, जसा पहते देवा जा चुका है, एमसन ने जिन सम 
स्याश्रा का प्रस्तित्व स्वीकार विया, दायान उनसे भिक गहरौ भौर निसणा 
जनप समस्याप्रा न चिन्तित ई । श्नोर चौये, दार्योन क्या लेखक है भरौर एमर्तव 
की पमणेक्षा तेवन कौ शिल्प सम्बधी समस्याप्रो म उनका ध्यान बही प्रधिक 
दै दए कारण, भ्रौर्‌ पने स्यमाव वे फारणा व एक श्रनि वचयात्मन लेखक टै 
भरौर ्पनो वदानियो वं मूल विचारो का स्वेतः कहते दै । 
मपा उनम प्रातम विग्वास प्रधिक हो सक्ताया? हेनरी भेम्संने हेयानि 
भै जीवनी म यदौ खाल पृद्धा है 1 वपा कोई मू दगल-ड वापी--यां उस बातत 
का कौर मा भभरोको--एव रे देण म, थोर देते देश भे यारे मे सन्तोययनष 
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कपा-चाहिव्य लिख खक्ता था जिते इस दला का अनूमव ठना क्म या? 
नि्न्देह होँयोनं कां कायं कठिन क्या वह भखम्मव था? उनके पहले 
कूपर परर विद्ध, एक सीमा तद, श्रमरोका श्रोर युरोप दोनोके दौ द्ययो 
मा चिष्रखकले में सफल हुए ये । भ्रौर उनके भ्रपने जौवनकातमेही षने 
पेदे सान्यनिक विदवो का निर्मांस किया जो प्रयया टोने पर भौ ध्यान सोच 
लेते ये । हरयो ङ समय श्रमरीका मे जो कमियां यी, उनकी जो प्रसिद्ध सूची 
दैनयी भेम्् ने वनाई यी, उषम उन्दोनि शायद दिपय-वस्तु कै श्रमाव को वास्त- 
विकता भ्रधिक्र प्रमुखता दी । जैखा रि ह्यन की नोटबुकों चे पता चलता 
है, उनके पाख विचारणीय विपय वहूतेरे थे । न्दु -पतैन्ड मे समाज नाम कौ 
गम्तुक्मथी, तो मी माकं ट्वेन कै समयके मि्ोरौ रज्य कौ श्रपेदा प्रधि 
थौ । हानं के सकोच के मूत मे एक पूर्णं भनिरचयात्मक्ता है । कूपर भौर 
विल्ग पेते उपन्यासकार नटीं ये जिनसे वै श्रधिक कु सौख सक्ते । न चासं 
्ोमिढेन ब्राडन ही मरे ये। वस्तुत , मभिन्यक्रिके इ्युक न्दू-हगलंण्ड वासी के 
लिए परमोषिदेस, कविताएं या निनी डायरी, ये खव परिचित माध्यम ये, विन्तु 
उपन्यास एक सदिग्य विषा यौ। दायां ने श्रपने पृर्धोसे ( दो स्कारतेट 
सदर कौ भूमिका मे) ये प्रसिद्ध घन्द क्दवाये ट 

"मेरे पूजो मेसेएककौ भूरो दाया, दूसरीसे धीमेस्वरो मे क्ट्तीरै, 
श्वह्‌ क्याद ?* कटानियो कौ पुस्रको का तेखक् । जौवन म यह्‌ फौन सा व्या- 
पार है-दर्वर का यद पैलाने भयवा श्रयते काल भोर प्रपनी पौड़ी कै" मनृष्यो 
कीसेवाक्लेकायदणैनसातरीकादै? यहतोषडाहीहै कि यह पनित 
प्रादमो सारमयः हो जाठा ।* ” 

मिषोरी मे स्ारमिया खमाज का एक उपयोगी भ्रग था भौर माकं टूवेन जै 
छमाभार-पवो के हास्य-नेखक का परिचमी खमाजमे स्वागत ही नही, भादरमो 
होवा था। कितु होयोनं भौ, इक तुलना मे, प्रनिषूल परिस्ितिमो मे काम करना 
पषा 3 न्द्रुगनंण्ड भ्रपने घाटित्य मे उपदेगात्मक्ठा का भ्रभ्यम्त था । प्रर भमि- 
धिव उपदेवारमक्ता ते उपन्यास नष्ट टौ जाता है 1 द्रि यहम, दोयनिने 


शिनदो्यत््यि को भादलं मान भृटउनका भनुकरया रिया, उने प्रपि 
> 
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श्रनुषयुक्त य्यक्ति कोई भावौ उप यासकार (उ्नीसवौ शताब्दी मे परषसित भर्ै 
म) नही चुन सक्ता था-- वुनियन प्नौर स्मैसर! उनके व्यक्तित्व का प्राधा 
शरप्र रूपको फी दुनिया मे फंस गया पौर कभी उससे बाहर नीं निक्स सफा 1 


दूषरा आधा भश (जसा उहोनि बहुधा कटा है) "सामा सतारे ष्टा 
ओर प्रपते साणी--मनुष्या पौ चेष्टाभो भ्रौर उद्या मे तपा बू हगतैण्ड की 
उनकी दुनिया के रप म गहरी रुचि लेता रहा } होथन केष भाषे प्रशम 
कल्पना फा कु भ्रमाव दै । उनकी नोटबुको मे -यतितयों के रेलाचिवर कृ 
नीरस ह। जिन लोगा कै व्यवहार के बारेमे वे लिखते ह, वे पूरी तरह उम 
सतेन । वे उह डुच उसी प्रकार एकत्रित करते दै जसे मसी नाय्क के 
निर्माता भरभिनेताभ्नौ को इटा कर, भौर वे अंसे भपनी भूमिका के वाषय 
बोलने फी प्रतीसा म ले रहते ह । 


होन कौ समस्या धी, इन दोनो रशो को मिलाना, क वदस्य भूमि 
का निर्माण "जहाँ वास्तविक भरर कात्यनिक मिल सके ।' पिस निराणप्रूणं 
स्थल पर उं मिलाने मे दायान कौ घ्ननिच्छा के कारण समस्मा प्रौर भी उत 
गयौ थौ} बे प्मरीषा के गुणो मे, उसको उत्रलता श्रौर नवीनता मँ विवास 
करते थे (यह्‌ दुख विविग्र बात है कि दण दृष्टि से उनमे थोरो श्रौर एमसन 
य प्पे प्रधिक देश प्रेम या) । उनके प्रकाणकाने भ्रौर बहूनेरे पाठको ने 
उनसे भनुरोध किया कि वे श्रानद के उर्ज्वल प्रकाश मे भ्ये । लेकिन वे मही 
जानतेये ति दा किस तस क्रे जब कि उनके लगभग सारे ही प्रतीक प्रपनी 
शक्ति--मेत्विते दारा मिज फ़ंम देन भरोत्द न्प" कौ समोका वे शब्दो म~- 
गिदव पतनणील्ता भ्रौर मौलिक पाप की उस काल्विनवादी भावना" से पते 
ये “लि अमाव से कोई भी गम्भीर विचारील दिमाग प्रर त्रौ 


हेणा मुक्त नही हौ सक्ता । 'माविल फोन स हायान ने रोम वौ एक शास 
बे वारेमक्दानि- 


श्वारागार असी, सेदि के घडो यासी मिटविया परौर घौडी भेहराबो यत 
प्रनाक्यैक भवे द्वार शायद (कलाकार मो) मये रगे हृषु चीड के क 
युमा मकानों शौ भरपेमा धपनी दुत्तिका के धिक्‌ उपयुक्त लगे, जिनमे 
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वट्‌ भ्रमयक है-- उनके देशवाखी र्ट भ्रौर वदने ह । चिन्नु दमा सन्देह करने 
के लिषएु कारणं मौजूद द करि कोई रष्टरकवि कौ कन्यनाया चित्रकारकीद्ष्टि 
यै लिए प्राकर्थक तमी बनना है जव सढन भ्रौर्‌ विनान् कौ श्रोर उखक्य परतन 
दने लगता दै ॥" 


वे यहं स्वीकार नहौ कर सक्ते ये किं उनका श्रमना देर श्र्टता की देसी 
स्यति प्राप्त कर चुका है । “माव्िल फ़न" कौ मूमिकामे उन्टेनिक्हाति वद 
हैषा देल या "जहां कोर प्रपेरी दाया नही, कोर प्राचीनता नरह, कौ स्य 
नही दिनके सुते, साषारणं प्रका मे, खामान्य समृद्धि के श्रलावाभ्नौर 
कु मी नही 1 श्रत उन्न “प्राधी नौडामय भ्राषौ विचारपणं मावम्यिति' 
पराप्त करने कौ भ्रधिक्रत्रम चेष्टा कौ जिससे वे ठन्कालीन श्रमरोका कौ उत्पुन्तता 
से कान्विन के विचारो कामेल व्रिढा सङ । उदादरणु कै लिए, १८५० मे 
उन्दनि कद्रिस्तानों पर एक लेत लिने का विचार किया जिम क्रो पर लिघे 
हए विभिन्न दाम्यप्रूणं या मम्मीरः वाक्यों काजिकरिटो) वस्तुन उनकी बद्ध 
स्वना मे-- इद कहानियां भ्रौर रेखाचित्र, “दो च्नियदेन रोमान्यःश्रौर ददी 
हाउस ग्रो दौ सेवेन गेदिन्यरःमेमुम्यक्था के वीच-वीचमेभ्राने वते श्रग 
प्रवर प्मोन्ड होम" मे प्रग्रेन स्तिर्यो का भ्रति उत्तम हास्यपुं वणेन, वच्चो की 
पुम्वे प्रादि-- माव प्रौरस्प का वह्‌ दन्कारनदैजोवे चाद्वे यै। तेकिनि 
वे गभ्मौर्‌ ग्रोर विनोदप्सं दोनो नदी हो स्स्ठेये, भौर जहाँ चुनाव कना 
भ्रावर्यक धा, वदाँ निर्णय पूर्वं निदिचिठ या । यह लगमगर हमेशा टी उन्हें ख 
प्रचरे प्रोर प्राचीनदामे तते जाता या, "पने प्रिय देगः मे नियकरे श्रस्ठिन्वद 
दी उन्दनि हन्वारक्रियाथा। 


उनङौ नोटनबुकौ मे जो ¶दानिवो के केठ' जगद्‌ जमद विवरे पडे है, उनभे 
वास्तविक भौर काल्पनिक दोनो को बारो-वातत से स्यान मिताह। एक सिरे 
पर उ श्रवार कौ स्थिखि है तरिमने टेनयै उम्र वो प्राङ्पिव दिया-- 


क मच्दरिव चन्न चव लड्स्ये एक धुस्य मे माय एकर चान येने 
भौदेष्टाकएती दै! वद्‌ उको घातको मरू तेता है भौर देखा करवा [3 
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कि वह्‌ पूरी तरह उसकी मुदरी मे धा जाती है रौर बरवाद हो जाती है- सम 
मजाक ही मजाक में 1“ 


दूसरे पिरे पर स प्रकारौ दिष्परिाँ है 


एक व्यक्ति जुगनुम्रा को पकड कर उनसे श्रपने धर मे भ्राग जलाने मी 
चेष्टा करे । यह्‌ किसी बात का प्रतीक होगा 


या-- 
शहूवाप्रा म विभिन्न चस को भ्रारोपित करना † 


यहा हेम फिर पूरी तरट्‌ कत्पना-जगतमे प्रा गए । श्रय सकेत है-- एक 
पागल सुषारव, एकं नायक जो वभौ प्रेम नदी करता, चदन मे एक प्रेत, मीड 
भ प्केलापन, एक शरीर म दौ भरात्माप्रा का वास, भ्राष्नेमे विम्बाका पुन 
प्रवेश, रक्त म वफ, सावजनिक स्थान पर एक गुप्त बात, एवं रक्त भरा पदं 
चिह्न, विपले भोजन वाला एव भोजनगृह्‌ । नमे से कुठ तो भयपूण रोमा 
मै प्रचलित तदक प्रतीत दति दै 1 भ्रोर वस्तुत , जैसा वे जानते भी ये, हान 
कै निरणंकता कौ लाई के बिल्कुल दिनारे परसे नीचे निरे बा खतरा हर 
ममयं मना रहता या 1 
एम पे वाद एव उनकी युवास्य के वपे शागित भ्रौर नीरसता मे सेलम 
म धीतवै रहे ्रौर विना भ्रपनी प्रतिमा म भरधिकं विवास क्यिया यह्‌ सोचे 
षि उनकी धारणात उद कल ले जार्येमी, वे प्रपनी नोटबुक कौ साधारणीकत 
दिष्पिमा के उदाहरण स्वरूप कडानियां भ्रौर रेला चिव सिसते रदे । कमीकभी 
वे जो दुख लिपते उसे नष्ट बर देवे । छने पर चे बहृषा भरपना नाम न देते। 
दुरा से प्रलग वेचैन पाटवं म भपनो सोकग्रियत बे भ्रमाव पर वेदप्ए विनोदके 
साप टोका कते हुए मीरे धीरे उनकी प्रतिष्ठा बनने समी 1 शरपनी सर्वोत्तम 
चमीाभरो मे ए एक म, जिम उ हन ए सादितियक माध्यमक स्पे हानी 
स्यान पर पना विवास व्यत्त विया, पो ने होपान को वाड दी 1 जखा पो मै 
समभ्ध, मरोरभैसा 'टवादइष टोन्ड टेल्य भौर मोदिज फ़ाम देन घोत्दमैस'चे दूसरे 
म समणमी स्ट हो गया, यद्‌ 'निरोह दोयोने' (म्ये के शण्द) दु विधे 


न्यू-खदैन्द युग ११० 


गुख्ठागूख स्वनाप्नो का सृजन कर रहा या { परम्परागव निदन्ध ये (फदर 
विप", "वद्‌ पेन्ड बडं वायसेज्ञ'), व्यग्यपूणं श्रयाद ये (“दी सेलेस्वियत रेल 
रोद}, श्रर्‌ भति कात्पनिक से तेकर नयू-इगरतण्ड के इतिहास के खट चि्भो तक 
दृरप्रकार कौ कटानियां थो इन सवम, कु क्दानियां विरे सूप से सश्र, 
जिनका प्रभाव उनके कोमल, शिष्ट गद्य से शायदश्रौर भी वद जाता दहै! उदा 
हृर्ख कै लिए दी जेग्टिल व्वोय' में एक कैवेकर चच्ये पर एक विरोधपूशं न्ू- 
इगलन्ड की वस्ती मे ध्रन्य वच्चे प्यर फंकते है प्रोर उनमें से एक, निकी उसने 
सरहामता फी थौ, उसे दमा करता है । “इगोटिज्म, भर्‌ दौ ब्ूजम स्पन्द भे 
श्रपनी पलौ से श्रलग हए एक व्यक्ति को विरवाघ टै कि उत्करे ्न्दर एक जीवित 
साँपहै जो निरन्तर उसे दुतरता रद्ता है ! शपि उदे तमी चोदता है जव वह्‌ 
फिर घ्रमनी पतली से मिल पाता ई श्रौर स्वय श्रपनी मूसीव्तो को एक क्षमे 
लिए मूला पाता है। अपनी सर्व॑रेष्ठ कहानी च्यम गुहमैन प्राउनः मे हयानं ने 
ूर्वकालिक न्ध इगसैन्ड का चित्रणं किया टै जिघमे उनके नायक को काले जाद 
की एक समाम भाग तेने पर पता चलताहै किन केवल उषके क्स्वेके सारे 
प्रमुख व्यक्ति वह उपस्थित है, बल्कि उसङ़ी भ्रषनी पत्नी फेय भी दहै । गवे, 
ईर्या, पदचात्ताप उनके पत्रो को स्वति ह ! भोर विवेकटीत खमाज भ्रषामाम 
व्यक्ति के लिए श्रे द्मर बन्द रखता है! किन्तु सन्वसिि व्यक्ति मरै, श्रौर 
केवल एक दी पाप भ्क्षम्य है--रेप मानवता से जानम कर भ्रपने को प्रलग 
करना 1 सके फलस्वहप एयान प्रादे श्रात्महृत्या वर्ता दै, रापापिनी प्रपनी 
पुमो मौ खोता दै प्रर ुपूवेन, बहव दिन पहसे रोजर माल्विन कौ मरता हूप्रा 
छोड देने कै प्रापरिचत स्वरूप श्रनजाने मे भ्पने पुत्र दौ हत्या षर्‌ ददा है 1 
होन को मो हौ मोई उपयोगो प्रतोक मिलत्ता, वे उच प्रर एक कहानी खटी 
करदेते। 
एक एसा प्रतीक उनके मनमे बभ्र गया । १८३७ मे ही 'एन्डिकौट एष्ड दी 
रेदं" मे उन्दने सवरहवों शतान्य के सेलमपरे एकमीटमे एकस्तीका 
निक विपा-- 
“एक गवठी, विक सोन्दे मामूली गही था, ज्व यद द्टया कि भषने 
स्न दे षर पर द" भ्रसर (पएदल्टरेद-- व्यभिचारिणी > बिन्दु स्म मे) 


भम चमरीी साहित्यं षा संपिष्य दिस 


पमे 1 उव पतित भौर हता प्राणी ने भ्रपते कलक का भरदर्शनक्एे हए 
उद घातक प्रतीक मो लाल कपडे मे सुनहरे धागे से सुर फे वारौक काम वै साषं 
काद़रखाथाजैसे ए अररका श्रय प्रशसनीय ( एडमिरेविल } हो, या परीर 
कुद भी हो, व्यभिचारिणी नही 1" 


सात वप वाद अपनी नोटबुक कौ एक टिप्पणी मे वे फिर उसी प्रतीक पर 
वापस भ्ाये श्रौर १५४७ मे उ होने उत रवना पर काय प्रारम्म किया जो उनको 
सवधेष्ठ उपलब्धि सिद्ध हई "दी स्कालंट लेटर (लाल भ्रक्षर) । प्रौपनिर्वरिक 
न्यू द्गस ड म सचमुच हेमे ्रकषर पहने जति ये । शएरावी ( इ काढ ) केलिषु 
ष्टी, श्रौर निकट सम्ब पी से सौनाचार (हसेस्ट) के लिए भाई के भी तित 
उदाहर मिलते ह । एमे हायानं को तिक प्नोर मौतिकः फा बह मेल भ्त 
हमा जिसका वे उपयोग कर सकते ये, यहाँ एक श्रकार' सशरीर प्रस्तुत पा, 
समे “साव जनिक स्यान मे गुप्त बात' भी मौजृद धी 1 कितु लगभग दोप रिति 
सरचना बै बावजूद वहृत कम शरेष्ठ पुस्तक ठेसी होगी जो भ्रधिक सकोचक्े 
साय लिली गयो हा । धन सम्बधी चिताए उदं प्रपना पूण ध्यान गहानी भे 
सयान पे रोकती रही । उं पुस्तक मे नरकाग्नि जैसे गु से चिन्ता 
श्रौर उन्होने सेलम वै चुञ्गी षर के सम्ब मे एक लम्बी मूमिका देकर पृस्तव्‌ 
फो भरथिक्‌ श्ाकर्पक यनाने का यतन क्या 1 दसवे भ्रनिरिक्त भ्रपनी भपरौढ्‌ रषा 
श्वैनणो' थो दढ कर, हाया ने पभिकाम्नो की कहानियो ते भ्रधिक लम्बी कोई 
शीज्ञ नही लिली थी । भ्रगर उनके प्रकाशक उह तग न करते तो सम्मव हैकि 
उपयाखके रूपमे दी स्कातेट लेटर कभी धूण ही न होता । 

किर भी, पूं -स्वना भ्रतिम्रष्ठ बनी । ष्टी माविल फोन" की माति फलाया 
हमा रेवाचिग्र न प्रतीन दोकर यह पुस्तक पढ़ने मेँ प्रतिमाशाली रीति सै गठित 
उपन्यास सगती है । गेवल तीन ही मुम्य पात्र ह-- प्रगर हम वालिका पल बौ 
भीगिनले तो चार! यतीन षल कौ म, व्यभिचारिणी हिस्टर प्रिन 
उसदा क्षमा न कटने वाला वृद्ध पि रोजर श्रौर धमैभीर युवक पादो र्थ 
एिमेन्सषेल, जौ उसकी बच्वो वा पिता है भौर जौ श्रपना पाप स्वीकार > 
करे मे फलस्वरूप पपराद मावना को याठनार खटवा ह 1 वासनामयं, पौः 


न्यु-ऋचैन्् युग 


मातृ-भावना ठे श्री दिष्टर, अपे यसय का श्रयसि करती हई घान्ति- 
पूं वृद्रावस्या ठक जवि र्दवी है । दिन्दु दोनों पुख्य यातना सहदे दै भौर 
विकृत हय जपे दै एक भ्न्तरासा द्रा भ्रौर दूषय प्रतिदिखा की प्रतता 
दवारा! इष एक कदे हए, मूषक््मग्राटौ उपन्यास जेयो श्रपनी सयमग सारी 
शम्या व कर सेवे है 1 पूव-निदिचत प्नमदीकीवाद से वचदे दए, जोष्दी 
मादिल प्रन मे इतनी स्यूल रीति दे यु्ेपौय पठनतीलता कै विपरोच प्रस्सुत 
दिया गयादै, वे भ्रमे तीनों पातरौ को भरौषनिवेशिक बोस्टनमेंरख्ठेहै।! वे 
श्रतीद को श्रमने श्रमरोकी वतमान कौ भ्पेक्षा भ्रिक यवां दनान मे सफल 
प्रे 1 व्तेमान कौ उठते समय “दिन का सुला दप्रा, साधारणं प्रकाणः 
रे उह परस्व कर देवा है1 पतीत कौ मावना ही शी हाउस रोष षी 
वेन भेवित्छ' को नष्ट हनि से वचाती है1 उ रौरष्दी न्लियडेन सेमान्त' 
भये समकालौनताके प्रशन खे हर तरह बते हए स पर जोरदेते किये 
भ्तेमान्धं ह जिनं यथां को भाद के दासा प्रस्तुत किया जाता है 

ष्टौ स्कांद तेटर' प्रतित्रेष्ठ रना तो दै, पर उमे प्रतीको के उपयोग 
सम्बन्धौ कुद दोटिमेटेदोपभीरै1 पो भौर उनके गाद हेनरी जेम्स ने (पौर 
स्वयं हषोनैने मौ) वानो को रेखे विषय का प्रतिपादन केके तिए्‌ गदुनेके 
निल्तर निखने वलि दोप कौ पोर सवेत किया दहै, जिसका बहूषा घास्तविक्ता 
हे को सम्बन्ध ही नदीं दोदा1 एमन ने इस बातको योदा भिन्रस्पर्मेकटा 
जब उन्देनि शिकायत कौ कि शोय बहूव पथिक भ्पने पाठको को प्रपते 
प्मप्ययन कक्षे निमनििव कके उनके सामने प्रक्रिया का उद्घाटन करै) 
अड नानबाई भरे रारो से कटेः "प्राडये, केक बनात्‌” 1" "दौ स्कारतेट तेटरः 
को भूमिकामेवेयदी करते 1 प्रर स्वयं ुस्वकर्मेमो निरन्तर सकेव-चिन्दो 
कीसोजकरते रहते ह} हिस्ट्ट के वस्द्रकेवश प्रढने हुए प्रद्मरकामुस्य 
भ्रतीक पति उत्तम है1 लेक्नि राति के घावाचयर्मे पौर टिमन्सदेल के णरीर 
पर भी विला "ट रखने का लोम होन नहीं रोक पति 1 बहव कम प्रवर्त 
चर को विचार भ्र्तुठ कले मेदे पपन परमरोठा कते हु- उस पर जोर देना 


त वित्वुलस्पष्टक्एना उर परावस्यरु यता द । ष प्रकारः श्दीजेन्टिलि 


१९० श्मरारो मादित्य का सदिष्ठ दसिदास 


दमम का एक एक हाय पकड हुए दोना स्तर्या, व्यवहार मे एकं सपक 
प्रस्तुत कर रही थीं । बुद्धिपूए चघामिक्ता श्रौर निरकुश कटूरता एष बा 
हदय कै साम्राज्य के निए सप कररही यी!” 

एक भाभिक कानी श्रचानक्‌ सावजनिक स्मारक कौ सी भापामे गिरं 
जाती है । सबसे बुरे रूप मे, यह दोष उनके कथा -साहित्य को नष्ट कर देता 
है। दी न्मा" (जम लक्षण) तथ्य श्रौर कट्मना के ल्कुल ही भ्रसगत मन 
जानि वाति मिश्रण से नष्ट हौ जाती है। दराउन्स वडेन मेन" (ष़ाउन भी 
काष्टमूति) फे प्राप मौ यही होता दै । 'दी भाविल फनः मे डोनारेलो, जिसके 
कानाषा रोएदार होना सममे नही भराता, न व्यक्तिके रूप में स्वकाय 
होता दै, न प्रतीक के रप मे । “दी म्तियडेल रोमास' उसते कटी भरच्छी पुस्तक 
दोने पर भी, उवाने वाते प्रतीको से दूपित है । ज्ञोनोविया का विजातीय पूल 
प्रौर वेस्टर-पेर्ट फे नकली दात, हवन कै श्रय प्रकट सकेता की माति शाय 
पाठक को "पीटर पैन म घडी के पटियाल की याद दिला । "दी स्का 
तेटर' के याद "दी सेवेन गेविल्ख का स्यान है 1 यहां वे गिरते हुए पुराने मकान 
श्रीर दषपरसं पिशयो-स वौ रूपवकार के बजाए उपमासकार के स्पमेतेते 
है । (सका यह भ्रं नही कि यथायं ही उनके वाव का एक मात्र उपाय 
था । जहा कटी उन्होनि धूण विश्वास के साय कल्पनां का सहारा तिया है, जसे 
ष्ठी स्नोष्मेज भ, वहां ये कभी कमी श्रत्यधिक सफल हृए ह ।} 

शसामाय सोगा" बै प्रति होपा्नं का दृष्टिकोण एक भय मषत्वपूण दोप 
है जिससे दी स्कासेट लेटर" मुक्त है 1 सामायता उनका भ्रतिमा्र है। जो 
प्रसामाय टै षह सन्दिग्ध हौ जाता है! वे समभे हँ वि मनुष्यो कौ एक दूसरे 
मै व्यक्तित्व म हस्तषेष नही करना चाहिए 1 एयान ब्रा की माति, चिति 
व्यै का पाप यद दै कि उसने “जानबरूक कर एक मानव हदय कौ पविता धौ 
पोट पहुवाई। दों के लिए कोद भी तीव्र भावना या श्राकपर्‌, पागपतपन 
बै निकट है । होतिम्पवर्थं फा भुधारक उत्साह रापासिनी बै पागलपन से बैवल 
एव कदम पीये है । लेकिन एक उषन्यासवार या कलाकार स्वय षया है, सिवाय 
एव भसामाय व्यक्तिमे जो दूसरों कै जीवन मे भ॑वता है? पत स्वय 
प्पे वेशेसे हकार करते प्रतीत होते 1 रौर उनकी स्थिति ध्य कारण प्रौर 


द 

जीवी करेश्रवि मय दै, तौ भसम्य व्यक्ति केषिए्‌ तिरस्कार दै । प्रयल करै पर 
मौ, वे भ्रपने पाठकों को कानी फे श्रसभ्य परामीरो कौ भ्रेला एयानभ्रान्द कफो 
भ्रधिक पसन्द कर्मे से नही रोक पाते 1 

वन्तु इन कमियो कोहायानं दारा बिना किरी मार्य-दर्धककी घहायवा 
के कपा-पाहित्य मे भपना मागे बनानेके संपर्के स्वानाविक परिणामङ्क स्मे 
देखना साहिए। वै उतने ही ईमानदार है जितने एमन या धोरो जो बहत 
डौ बात है प्रौर मनुष्य के भाग्य का उनका भाने इन दोनो से श्रषिम गंमीर 
६, भरौर सेखक कैख्पमे उनका कायं उतना ही श्रधिक कठिन है | फसा षहा 
जास्क्ताहैकि उन दोनोँमेस्पका भ्रमाव उपदेशातमक प्रभिव्यक्तिफौ 
रागी परम्पर मे भाई इवेमता कौ व्यक्त करताहै, जव क्रि होषाने मे निश्च. 

न्यं के भरम्मको। यह्‌ 

विरोधामाच सा मगता है कि उन दोनो ने भ्रतीत कफो जितना भ्रमान्प क्रिया, 
हषो ने उतना ही भिक उत्रका उपयोग क्ि { उने निए उनके (दानं 
र्षभ) उज्ज्वल भ्रमरोकामेमी कोई नया प्रारम्भ गहीया। जसा चित्तिग- 
वरे हैर्टरसे कहता है-- 

शेय पुराना विश्या . मुभे वाप्रच मिलता हैभरौरजो कुष हम करते 
मौर षट्ते है उतर सव का प्रथं बताता दै। भने पते गतव कदम से ुमने 
परवरय बुराई का नीज योया, किन्तु उसके बादजो ङु हमा बह सम दुमा. 
पणं भनिवायेवा धौ 1" 
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मेल्विले ओर हिटमेन 


हरमेन मेदिवले (१८११ ६१) 


जम, -ू-याक नगर मे, एक समूद प्रायात व्यापारी के पुत्र, जो दीवातिया 

हो गये भौर १८३२ मे मूदयु हौ गयौ । उनकी विधवा श्रौर बन्वे (जो प्रत्वानी, 
यू या राज्य मे जाकर वस गये) सर्म्बाधयो की सहायता से किसी प्रकार 
जौवन थापन करते रदे । मेत्विसे ने एक यैक म कार्ये किया, स्वल मे पठाया 
श्रीर एक जहाज मे नौवर के रूपमे लिवरपूल कौ यात्रा कटे के वाद १८५१ 
म एक द्र पकढने के जदाज 'एकुषेट में दक्षिणौ समुद कौ याता की 
१८४२ मे माख्येसा दर्पो मे जहाज से मागर निक्ते एकं नरभक्षी जाति से 
मुठुमेड हई भोर ह्वै पकढने वाले एक श्रासदरेसियाई जहाज पर उन प्रीपौ स 
वापस निकले । ताहिती भोर हानोनुल्‌ मे भ्रय साहसिक भ्रनुभवो फे बा 
१८४४ मे युद्धपोत युनाषटेड स्टेटस द्वारा स्वदेश वापस लौटे । भ्रपने सामुद्रिक 
भरनूमयो को प्राार बना कर लिखना भारम्म किया---/टाष्पी' (१८४६) भ्रौर 
शमोमू (१८४७, इस वपं उन्हनि विवाह मी क्या) दोनौ का प्रज्छा स्वागत 
हा 1 मादी रेढवरने' ( १८४६), “हाट जकेट' (१५५०), “मानी दिक 
(१८५१) शपीएर (१५५२) । इततमे "मादी" लोगो की सम मे नही प्रामी, 

मोनी डिक' भौ प्रतिक्रिया निराणाजनक रही भ्रौर 'पोएर' बिल्कुल भ्रसर्फस 
रही । दके याद धीरे धीरे लेखन द्वारा जोविका उपाजन का प्रयात छोड 
दिया, चिन्तु ख वीच मे कई कहानियां लिखी जिनमे से छ्‌ 'पियाजा टेल्छ' 
शीरयेक छे पीं (१८५६), भ्रोर दो प्रय उपन्यास सिषे, (इन्ञराएत पाठर 
(१८५५) भौर ष्टी कोफिडे समैन (१८५७) । कवितातु किलना प्रारम्म 

किया जिनमे चे भधिकाण-- लम्बी कविता “वलारेल' (१८७६) सहित-निजै 

स्यपरं दछपाई। १८६६-८५ बे षोच -यू-पाकं मे चुगी निरीदाकके खूप मं बय 
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तिये ्रौर हिव्मैन 


मि! इक वाद भवकाच प्रहृण करके शन्त जीवन दिताया । जीवन के 
भ्रम्िमि कष्ट मास “विनी बेड" लिने मे दिताये (जो १६२४ में जाकर भका 
शिवि हरै) ¦ 

यदद हिदमैन (१८१६-६) 


जन्म, लोन ्रादर्ैन्ड, डच श्रौर याकौ मिधिते परिवार मे ) पिता बढह 
एजमीरये। १८६द मे परिवार येनदैटन द्रीपके स्रामनेर्स्ट नदीकेपार 
तेजी घे वते हुए दरूकलिन नेमद मे वख गया ) १८३० मे पद़ाईं छोडकर मुद्रक 
षट्समं कायं रम्मे क्रिया । १६३८-६ तान्न श्राद्तन्ड मे प्रघ्यापन } १८४१- 
भ पकार ) १८४६ ७ 'टूकसिन डेली ईगिल' के सम्पादकं 1 राजनीतिक मनँ 
के सम्बन् भे हेमोदेटिक दल से प्रसटमति 1 कुद परालसौ सम्पादक भौ सममे 
जावे चे} पलस्वषूप दकार हो गये, १८४८ मे न्यू भ्रासियन्छ की सक्षिष्ठयात्रा 
कौ १८५१-४ दरक्तिनमें बटरईका कायं विया भौर डायरी लिचत्ते रहै, 
जिषे से लीव्छ पारु ग्राखः (१८५५) पीपंक से प्रकातित कवित्राप्रोकौ 
सामग्री निकसौ । एमर्खेन भौर कुश्रन्ये लोर्गो ने इन कवितां कौ प्र्षा 
वौ, कु प्रन्य भासोचक्नो ने निन्दा की, किन्तु भ्रामठौर प्र तों ने विष 
ध्यान नहीं दिया । पस्तद का दूरा सस्करण १८५६ मे भौर तौरा सस्करण 
१६६० मे निकला { १८६३ ५ मे वाचचिगटन मे क्तकंबे स्पे, भ्रौर गृह्‌- 
युद्ध के धायलो कौ सेवा करते ृए एक परस्यवाल म परिचारक का काम क्या । 
१८६५ मे "म -प्व' क प्रकासन । 'तीच्छ रफ प्रासः के भन्य सत्करणा १८६७, 
१८७१, १५७२, १८७६, १८८१, १८८६, १५६२ में 1 १८७२ तक वाशिगदन 
भदे उद्र्क्वेकेदौरेने शेप जीवनके लिए पदे-पगु वना दिया । १८७१ 
मे ेमोक्रटिक विस्टाज्ञ (ग) 4 १८७६ मे परिवम भोर्‌ मघ्यपरिवभणक्ी 
मातरा १८८२ मे 'सतेत्िमेन देल देन्ड वतेक्ट' (भा-मक्यात्मव टिप्पणं) 1 
भरन्दिम यपो मे सा््दिकाये बे नोच सुपरिचित भर्‌ रिपयो से पिरे रटे, किन्तु 
ठय मौ जनसाधारण मै उनकी स्यातविनही पौ) १८८८ मैं नवेम्बर वोन 
(च धोर्‌ कदिदठा) । मू्यु, ;मडेन, न्य जरसौ मे, प्रविदाह्व 1 


अनर 
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मेरिवले ओर हिटमेन 
हर्मेन मेच्विते 


यद्पि एमसन श्रौर हाया ने युराप कौ यात्राकी थी, दिन्तु थोरोफी 
माति उन्होने साहित्यिक परपरा उही वस्तुभो मे पाया जो उनको भवो के 
सामे ही थौ । श्रमे सारे श्रमायो के वावचूद `प्र इगतै-ड ने उनका पोषण 
पिया भ्रौरभ्रय यू ष्गलं-ढ वासियो की माति उन्होने परान्तीयता से एक प्रकार 
कौ प्रविमा ग्रहण की । कितु समुद याचराम्नो मे विताए वप हरमेन भेत्विते को 
प्र माक भौर भ्रस्वानी फ परिधित विश्व से बहुत दुर ले गये । भेत्विते उतत 
कास भ दते श्रकेल तेखक नही ये जिने समुद को रुपको वा समृद्ध सोत 
पाया 1 उनके समकाघोन परतोवटं ने १८४६ मे कटा कि “सृष्टि म तीन सवेत्तिम 
यस्तु समृद्र, हैमतेद' श्रौर मोज्ञाटे का नि गियौवानी' है" । एव बार 
होंयोनै कौ दक्षिणी समुद्रो कौ यात्रा करने का जो भवसर भिला या, उते प्रगर 


१ मेस्विे फे श्ल रयन घे ( इ माच १८४६ के धक पव भे ) वि, शरै उन पमी 
मनुष्ये प्रेम परता ह लो गोता लगति ह विचार-समुदर म गोता लगाने वालि समस्त 
मौटिकि छम स जो विरव फे भारम घे ही गोना लगाते शौर लाल मोदं लेकर छपर भ्रति 
र ४६, प्रताब के मीचे क्तित यावरयो य तुलना फी आ सकती दै, भे श्रणत, पैयवान 
मोती निकालने बाना दं जो गोदा लगा कर खाली हाय, नीला पड़ा वेदा लेकर निर्वलदा 
। कोर धानक भकं मुभे विचार फी गश्रयो भे पौच ल लाता दै, भ तरतम कै ठन 
स्थानो भ, जिनका भक्षय खमन दय वालों फ लि कमी समाप नष्टौ होता ॥ ( छत 
भोलिर को पत्र, ७ भक्तूरर १८६६ 1 } 
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मेष्य र द्विदयेन १२५ 


वेष्वकारकर तेते वो शायद लेलक केस्पमेउनहेलान हेवा! गोभौ ह, 
श्नेमोगोके विपरीत, मेस्विते ने घचमुच यावाकोश्रौर कल्पना की उडानौ 
कौ पपे निनी भाने पृष्ट करसे! भ्रमर खमुद्र एक स्यङ धा,तोए 
वास्तविक राजमानं मौ या, जिख पर चत कट जौदित मनुष्य भ्रपनी जीविका 
परजिवि कते पे। वस्तुत , मेस्विते कौ हती पुस्करो मे उनका ध्यान यथायं 
ष््डयीहै- गो यह्‌ यपायं दुघ सोमानी दै। एक नयो भौर रोचक स्विति को 
भात्या वेपमे भघतुत रके, टाइपी" ने देसे षाट्कोको प्रषप्न पिया 
यात्रां प्रौर सामुद्रिक कहानियो स उ्वनेलगेपे। भौर 
एषा प्रवीव होवा है ङि मेव्विते ६ पुस्तक को उपन्यास गेही माने, यपि 
शद सामग्री मेत्विते क्न्यनाक्नौ उपजयथौ। पनी मूमिकामेवे 
भमिभथिव सत्य योलने की उकतट इयाः व्यक्त करवेहै। वे कहानी के साय 


साहित्य 
परसेयनरेदे लिए पर्याप्त था 4) खव भिता क्र इक शली किसी यात्री 
कै सवोत्तम घाहिव्यि् कायं क्तपषकीटै- 


“हती यार्‌ दश्री समुदोक्मीयात्रा क्ले वतते भाम कौरषर मुदसे 
चनटोर्पोकोदेत कर प्रारवयं मे षद जते ह। उनके चोन्दर्पैकेनो प्रस्तष्ट 
वणन ह्मे मिमते है उनसे बहूव पे लोगर श्रपने मनम मषुर कृजो को द्याया 
वाते भौर कत-कन क्री घरवा स सिचित, रगभरे प्रौर धीरे धीरे च्य्ने 
हएवेदर्नोकानिे बनातेतेष्ु। 


दारी", उत्तम पर्प मे एङ युवा भ्मरीद्ीके सादृष्िक भनुमवोकावृणंन 
दैजो एक़ायी (रोब) को सेकर वदाज्रहेमाग्र जादा 1 एकत माता 
पारक्रे एक भननरेलीय धाटी पृहेदने षरे दोनों भ्रपनेको नेरमसी 
याष्मी जाठिफे नौच भवेद! टोबो ज्न्देयोड क्र निक्त घने श्म 
दहै, चिन्मुक्दवा क्षसे शनो उनके स्राव हीदख्हना षव्वाटै। छने 


१२६ श्मरीकी सातय फा सरिप्त दपिहास 


श्रार्वय भी होता है भौर प्रसन्नता भो जव वे सोग उसके साथ उदारता श्च 
व्यवहार फर है 1 क्या के पनन्त मे वह टादपा लोगो के वीचसे भाग निकलता 
दै। वे समूद मे उसका पौखा करते ह कितु एकं जहाज छौ नाव उते वा 
चेती है। इस सामाय कया वा वै द्र है सभ्यता की विकृतियो भौर तथाकयित 
शरस्य श्नादिवासिवा कै सद्गुणो की तुलना । वे सुदर भर चिन्तारहिति लोग 
हद, जिनमेसेएक के साय युवा भ्रमरीकी षा एसाप्रेम सम्बध भी चलता है 
जिसम अभम सौ-दयं है कितु भ्रधिक श्रावेग नही है। यद्यपि स पस्तकं 
का साहित्यिक मूल्य प्रथिक नही है, किन्तु हसम मूल रूपमे वै सभी विषय 
मौजूद है जिह मे्विते ने श्रपनी श्रधिक््‌ प्रौर रचनाभ्रो मे विकसित किया 1 
टाइप म वं जल भीर स्वल क यामा का वणन करते हं, गोदी सम्यता भौर 
उषे यह ख्यक नतिक प्रतिब धो की (खूसो कौ चर्चा करने को परम्प 
बा पालन करते हए) भ्रालोचना करते है 1 उनके ्रनुसार उनका घुमन्तू नायर 
नतो स्वय श्रपने लोगो नै बीच सतुष्ट रह्‌ सकता दै, न जगती लोगोके 
यीच } भेस्विते र भ्रनुसार टोवी “उस प्रकार बै भुमक्कडोभेसे हैजो कमी 
कमी (समुद्री यावाभ्रो म मितत है भ्रौर जो कभी भ्रपने घर की चर्चा नही करते, 
कमी मही बताते नि बे ष्हाके है शरोर सारौ दुनियां म धूमते फिरते ह, जशन 
कोई रहस्यम म।ग्य उने पौष्ये ष्टा हो जिसमे वचना उनके लिए सम्मव 
नदौ यपि टोबी का वदिमुौ चरित्र उनके इस कयन का खटन करता दै । 
यह प्रस्तुत विचार को वै फिर "माव डक" म थोडी देर के लिए भराने बालि 
किन्तु श्रविस्मरणीय पात्र वत्किगटन बे दवाय प्रस्तुत करते टँ । 
टाहपी कौ कथा जहाँ समाप्त होती है-- नायक का भाग निकलना-- 
वहीसिश्रोम्‌ कौ कया धारम्म होती टै। यहाँ वे प्रधि प्राशकापूर्णं वाता 
यरं निमित के ह । युवा भ्रमरौकी भ्व दहवुंल के शिकार कौ एक पुरानी, 
येकार नाव पर है भिसवा वप्तान दुबल है भ्रौर नाविक विद्रोह मरने पर 
उतार है! एक व्यक्ति कौ मृत्यु केबाद एक नाविक मविष्यवाणौक्रतादै 
कि तीन समन्ताद्‌ बाद नाव षर एक चौयाई व्यक्ति हीः रह जाएपे। जहा षा 
बरना निरिषत प्रतीत होता है । सेदिन तनाव समाप्त हो जाता है भौर विद्रोह 
गे उलन सिति हास्यास्पद न जाती है जिघम देवल ताहिती फे पठन क 


“नारियल वृक्ष वेगे, 
मूगा फैतेगा, 
विच मव्य गही रहेगा 


सन्रताफिरभ्रा जाती है, जवति गायक ( भ्रपने विक्षर दोस्त 

उक्र तोन धोस्ट के साप) निरय उन द्वीपो मे पूमवा फिर्वा है, जवर त्क 

एक भमरीकी जानन भँ तादिती घे भरत्यान 

गृेके उषे निरय के साय कहानी का सुबिधाजनक रीतिसे प्रनत मेहीं 
जाता 


सम्बन्व 
मेम धारणा जन साषारण॒मे मनौ पो, उते ^भोमू"से पृष्ट मिती । नतु 
पसे णीमर गाद ही भत्रारित मादी विल्डुन भित्र वत्तु पी। मादी" का 
भार्मन रत्वा रीति घे होवा है, यदपि गद्य स्ट भ्रषिक समृ दै 


“टम चम पडे! पवार भोर उप्ररी पाल ययापस्यान है! मूषो से तिपा 
देमा.लयर जहाज के भगते पिरे नवा है । भौर खव मिलकर भ्नुङूल 
वायुके सिए तीन यार दृष क्रते जो बुत्तेकी 

क तहु हमारे पीये समुद के भ्रोरध्राती है । परर्नोकौ गवीरे दोनों 
भोर सिचौ पौर ऊपर प्रात पत जतेष। भोर म्रन्तमे ने चापे 
हए बन्न की वरह हमारे पानो कौ द्याया समुद प्र ष्व्वी है श्रीर्‌ देम भूमने 
हए उष्फे सारे पानी कोषीरेह। 


एक दोटे ते गाग मेदो उपमाए भौर करियापित्तेयरा एक नया 
पयोग इनमे मेत्विते के वाद के तेखनक्ा सकत मिन है! तेभि स्यर्‌ 
ह्पफुन्का है प्रर कपा कटने वाना प्ठपि द्धन के सिकारीको प्यारा 
५ ञ्वकौ चिषात करा है, सन्तुष्य बातका छ्मेव नहीं हैक द 


र्द श्रमरांकौ साहिष्य का समि इतिदटास 


रेते उत्दाकी, धनुत्तरदायौ युवक के भ्रतिरिक्त कु भोर दै, जो भपने जहाना 
साथियो से भ्रधिक शिक्षित तो दै बिन्तु करस प्रकार उने भ्रलग नही । चल्दा 
ही कया-नायक-- पुस्तकं वै प्रधिकांश माग मे उसे श्ताजी' पुकारा गया है-- 
भागने फा निदचय करना है श्रौर एक बढ नाविक को साय लेकर हेषा 
शिकार करमे कौ एक नाव पर भाग निकलता दै । वे प्रशान्त महासागर म 
पश्विम दिशा म एक द्वप समूह कौ प्रार चल पडते है । उनके विभिष साहं 
सिकं भ्रनुभव इदरेमजनक किन्तु पूरात सम्भाव्य है 1 

तमी परिवत्तन भ्राता है । किप्तिज पर भूमि दिलाई पढने के साथ ही उ 
एक देशी नाव भी दिखाई पतो है जिसे कुछ युवक योदा चला रहे हेत ह 
जौ एक यूर परजारो के मेदे निकमवे ह । पुजा र, स्वय एक सुःदर गोरी स्वकौ 
पित्ता फ रखवासो करता है, जिसकी वलि दौ जाने वाती दै । सढकी कं 
यचाने क निश्चय करके ताजी इस प्रयास मे पुजारी फो मार गतता द । 
मेत्विते भपनी कानी को भ्रचानक, बिल्कुल बदल देते ह्‌ । उनका गथ भरत् 
धिक नाटकीय हो जाता है। 

विन्तु याभियौ के मादींद्रोप-समूह म पहुचनं पर वे फिर प्रपनी दिशा म 
सते दै। यहा एक देवता मै ख्य॒ म ताजी का स्वागत होता दै पौर बह्‌ पिर 
मैः षाय सुख से रहता टै, वितु एक दिन+बह गाय हो जाती है । सरे वीप 
समूह्‌ मे उसकी तलाश करने का निश्चय करके वह्‌ चार भार्दीवासियोके सा 
जिनमें दाशनिक मभ्वलाा माया श्रपनी खाज म निक्ल पठतां है। भतः 
के भ्रधिकाण मागम ताजी के साय इन लोगा कौ यात्रा का वएन ६ धी 
पित्ता श्रधिकतर बैवल यात्रा षा एकं वाना है ध्यान उन वस्तुग्रो परै् 
ओ ये देखत दहै । यह्‌ सच है कि पिल्ता की याद दिलाने वाति भ्रसय भी ह 
पुजारी के तीन पूत्र पाजो कापोद्यागसेदैप्रौरदौ रेमे पात्रोकामार हासं 
जो सभवत लेखक वौ भ्रनावश्यक लमे 1 विन्तु यह्‌ भौर भरन्यं ठेस सूचना 
मादी कौ दुनिया के सम्बप म व्यग्य भौर विचार के प्रवाह मे दूव जती 
व्यग्व एक जैसा नही है मौर विभिन्न स्तरा प्र चलत्ता है 1 कुछ ठप मानः 
दो बे प्रतिनिधि ई ( धामि कटरता, बुल फा गवे ), बु भ्रन्य वास्ति 
"दर्णा के (*्टोभीनोरा' दगलित्तान है प्रीर "विवे ना" अमरीका है) ! दसी प्रषा 


श्वप्न ! स्वप्न । युनहर स्वप्न भ्रनन्व शीर पुनह्रे, जसे सिमो सका. 
भारा मैदान, , चे गोलाकार विव 
जोन्िवल (नरग्खिकौी जातिक्यएक पौषा) क्ती पत्तियां डुचसी हैर। भ्रौर 
न मोक सिनिज णर चरते ए, विरव कै 
भातो श्रोर चरते हए । भरोर उनके वीच मे वर्या लेक्रर दौष्ठा हैकितिमीएवं 
कोभिर चू, इसके प्ते गि मारे ही माम जाएं 1“ 


१३० श्रमरीकी साहित्य सा सरिष्ठ ए्तिहाम 


भ्रलग करने फ़ प्रयास करते है । लेकिन मेत्विते मे, पो को भांति, एक प्रकार 
कौ प्रविगपूर प्रति है-पो की बौदिकता कौ भाति मेत्विते का श्रवेगप्ए 
उत्घाह उमाद उत्पन्न करता है । (मार्दी" एक उमादपूण, वाकिल पुस्तक दै, 
जिसका ल्य विल्वुल ही स्पष्ट नही है 1 फिर भी, यह्‌ निम्नकोटि वी एषं 
अच्छी पुस्तक है भौर धरति उत्तम मागो टिक कौ भूभिकाकेरूमम धापा 
रणत रोचक टै 1 


मादी कै वाद मेत्विले लगभग निरन्र ही लिखते रहे 1 किन्तु इस समय 
उदे णायद इस बातकाप्राभासहोगयाथा क्रिये स्वय श्रपनो प्रौर पाठको 
की क्षमता के बाहर चले गये ये, रौर दुद हद तक उदाने पुन शटादपौ'या 
श्मोमू के स्वर फो प्रपनाया । “-दाइट जकेट' मे उहोने समरीकी गुढपोत 
युनाष्टेड स्टेद्स' पर भने प्रनुमवो का विवरण लिखा श्रौर "रेषबन' मे उने 
न्यु-योक से लिवरपूल श्रौर वापसी की श्रपनी पहली यात्रा फा विस्तृत वणन 
क्या । यहा उन्दने फिर भ्रपने श्राप को वास्तविक घटनाभ्ना कै प्रत्यक्ष बएन 
फार के रूप मे प्रस्तुत क्रिया, जैमे पणत काल्पनिक कया कटने के लिए उद 
श्रपने ऊपर पूरा भरोसा न हो ! उनका गद्य भी श्रधिक सरल हो गया, पपि 
ाद्पी” कौ तुलना वह श्रध पृष्ट था । नीचे "रेदवन" से उद्त पक्तियो म 
एक्‌ तैल चिघ्र पर एषं वच्चे की दृष्ट प्रस्तुत है-- 


“(इसम) एक मारी सी दिखने वास, चुप देती हई मद्ली पक्डने षौ 
नाव प्र्ित थ जिसमे गत्मुच्छा वाते तीन श्रादमौ, लाल टोपिययां लगाये, पत 
सूनो के पाये ऊपर मोः हृए्‌, जाल सोच रदे ये । एक सोने सफ़्ारदीसी 
अची धरतौ थी भ्रौर उक कपर एक जीणं भूरे र का प्रकाग-स्तम्भ । लहर 
पके हए वादामी रग की थी श्रौर सारी तस्वीर पुरानी भ्रौर धुर लगती धी । 
्मैसोभापरताया मि इव टुकडे वा स्वान णाय भच्चा मो ।* 


छिवाय एक णन्ड हस्करोन' (गलमुच्छा वाते श्रादमी) कै, दम प्रतं 


नायस्थमे भत्यदा वनका मालं को लच्छेलार भाषा से काई सम्बध नही 
प्रता होना। 


मेषिले श्रौर द्िवमैन ११ 


कृ हौ वर्पो मे मेल्विते न शस प्रकर पांच पुस्तके विली, जि सेक्सी 
को भी भ्राखानी से "उपन्यास कौ श्रेणी मे नदी रखा जा सक्ता या । पटली 
तीन दक्षिणी समुद्रो से सम्बन्धित यो । किन्तु, यद्यपि इनमे जदाज्न परहोने 
वाली घटनाएं मी वहूेरी यो, एसा प्रतीत होता है किमेत्विले का ध्यान 
मुख्यत द्वीपो मे, श्रयवा उम क्षेत्र के सरे उच्ण-स्यलोय चिस्तारर्भे केन्दिन 
या 1 उनकी भ्रगली दो पुस्तक, वाट जँकेट' ्रौर शरेढबने' मे ऊच्णु कटिवन्व 
कौ द्धोड दिया गया है, श्रौर यद्यपि ^रेडवर्नः मे एक लम्बा ग्र्च स्थल सम्बन्वौ 
मौदहै िन्तु न दो पुम्नको मे जहालके नाविको को एक सथु-ममाज केस्प 
मै श्रौर (स्य पर पटंघने कौ श्रपेक्षा) समुद्रो यात्रा को, मनुप्य कै माग्यवे एव 
साग सपक्षे रूपमे प्रस्तुत करने का काप प्रयास किया गया है 1 प्रपने लेखन 
कालके प्रयम वर्पो मे वे व्यापक श्रौर गहन भरष्ययन करने रहे 1 वसे प्रधिक् 
लाम न्दं शेक्सपीयर से हभ, यद्यपि खट दोमसन प्राउन भ्रौर दद्ध भन्य तेखवौ 
नै मी उन्हे भ्रानन्दिति क्रिया 1 मके भ्रविरिक्ति, जव उन्टोनि शायद भ्रपनी चटी 
पुम्तक भा पहला मप्तविदा तयार क्रत्तियाथा, जो हैत के शिकारपरयी, 
उसी समय उन्हें एक महत्वपूरं मित्रता का लाम मिला । उनकी पिद्धली रच- 
नापोमे दस वात के चदृतेरे सकेत मिनते है कि वे परम्परागत वणन पे सतुष्ट 
न॒ होकर प्रपनो साहसिवर कयाभ्ो को श्रधिङ् प्र्मय वनाना चादेते ये । विन्त 
जवे तक उन्दने हायोनं कौ वदानियां नही पढ़ प्रौर दोधोनं से परिचय नही 
भाप्त क्रिया, उव ठक्‌ जिसे वे "तत्व-दायं निक साहस्िक्नाः कहने ये, उषमे उन्टे 
प्रोत्साहित करने वाता बोई नही या। चिन्तु हर्यन मे उन्हं एक एसा प्न्य 
प्रमरीकौ मिना जिषक्नौ स्वि उसमे यौजो श्रनीति क प्रेदयेदहैः भ्रौर निषने 
क्या साहित्म ङौ प्रपना माध्यम वनाया था! यद्यपि यह मिक्ता धीरेधीरे 
समाप्ते हो गयी, जिसका मेन्विति को बटूत खेद दृप्रा, दिन्तु मवी दिक्क 
रचना के समय उमसे मेन्विते कनो बहत वल मिता । पुस्तक को पर्थकेएव 


उच्तर स्तर पर दोवारा लिखने कौ प्रेरणा मी भायद उनको दसी से मिनी टो। 
“मोबो दिक दे लिए उन्टोनि द्वत का शिकार क्रे वाली नादपर 


दक्षिणी समुद्र षौ एक यात्राको घना 1 दके दवारा, भौर वास्तविक या कात्य 
लिक दीपो मे चुमने के षनाय पषने भो जहान्न तदी सीमित रख षर^डन्टोनि 


१३२ श्रमरीकी साहित्य का संरिएठ दतिहास 


शरपने सिए एक निर्चित सामाजिक श्रौर काय सम्बपौ पष्ठ भूमि प्राप्त कर 
ली । इस प्रकार वास्तविकता का धुरी वना कर, च श्रपनी कल्पना को खूतौ 
उ्ान के लिए मुक्त कर सके । तास्विक धरन, मोतिक तय्य से ही उत्यपन हए 
(शौर सके विपरोत नही, जसा कि होंयान म बहधा मिलता है) 1 एसा प्रतीत 
ह्येता है कि पटे मसविदे मे उनकी दृष्टि बहृत भ्रधिक्‌ दस्ताचेजी धी-- जसी 
कुच भ्र्याया मे भ्रव मी है-- भोर उसके मूल म भ्नोेन चेज क जसी कयाप्नौ 
क प्रा थी । लेकिन अन्तिम रूप म, हलो का शिकार एक विशिष्ट मद्ती, 
सफेद हवंल मावौ (माचा) डिक' पर प्रौर जहाज के कप्तान प्रहाव नेम 
म भरी ई माबी टिक कं प्रति धृणा परकेत हौ जाता टै । उपास प्रत्य 
धिक सशक्त है । उत्तेजना भ्रोर विधाम के वीच वडी शान से चलता हूभ्रा यः 
तीन दिनों त्क सफ़ेद ह्वैल का पीदा यने के लगभग ब्रसहनीय तनाव पर भ्रात 
ह भौर श्रतत, श्रनिवाय विनाश प्रर, जव ह्वल भरहाव कौ मार डातती। 
शरोर पेक्वाड को तोढ डालती है, जैसे श्रोवेन बेज का भहाज “एतेक द 
या) जमने का वणन पनूपम है। इस एक उदाहरण म मत्वे फी ए 
उनके काय बे सवया उपयुक्त प्रतात होतौ है । उनकी समद्रा, उनः 
नाविक श्रौर उन नाविको का जहार श्रौर उना कप्तान, स्वय हेत, यैस 
यथाय है-- उनम गुहूता है, मायामरहै, रगरहै1 जो कुष्ठ जोडा गया है य 
सचमुच भतिरिवन गुण दै, “माद मे समान जहाँ-तहां लायी गयी उपदेशा 
कला, भौर भ्रथमयता की दिशाहीन खो नही है । उदाहरण के लिए, उपन्या 
म॑ द्पमाएल भरहाव, एतिजा मविएल भौर भ्य नाम बाइविल से तिए गये 
यह्‌ वातत विल्वुल भी खटक्ने बालौ नही-- ते नाम -गू गलैण्ड के सदरभ 
चिन्दुल स्वामायिक ये (जस गुडमन ब्राउन कौ पतनी का नाम फेष हा 
वल्कल स्वामाविक् था) भौर दस प्रर मेत्विते सवथा वध र्पम्‌ वाईवि 
मौ उपमाएं प्रस्तुन करसे । 

ध प्रहाय बुद्यएपा म उतप्रकारका पावर टैजो हयान की विशेषतां ह 
दोन क कहानी दी ब्रेट कारवन्क्लिः (विशाल माग) म हम एक "वद्ध सोः 
मिसता दै णा उम बद्मूस्व मरि कौ ठतलाग म पवतो मे भटक र्हा 
निचे कोर भागा नरी टै रि उर-- 


१३४ श्रमरारौ सादिष्य का सरि हविह 


मवी दिके विश्व के महान उप-यासोमंसे है ग्रौर हर वार पठनेपर 
उभ नयी समृदि मिती ह । कितु कुद खोटे खोटे दोय इमे पेप्विते के सुजना 
स्मन उत्क के काल को उनकी धय रचनाभ्रा से जोडते ह । मार्य" मे, कया 
यद्प्ि ताजौ द्वारा कही गयी है किन्तु रागे चल कर पता नही चलता कि कौत 
क्ह्‌रहाहै। भावी दिक" मे भी यही भूल दिला पडती है । पहने वाक्य, 
शमे इदमाएल कह लीजिए" म श्रा वाले सकट फी ध्वनि है। किन्तुष्मा 
एल क स्वर विपत्ति पौडित होन के बजाए विनोदप्र भौर लापरवाह होता 
दै 1 ष मेत्विते को पिदचती पस्तको का लेलक कयावाचक ही प्रतीत होता । 
सीसे मध्याय म वह कट्ता है कभी सी चीज को समाप्त करे से मुभ 
ईश्वर वचाए। यह सारी पुस्तक केवल एक म्वा है-- वत्कि एव मसकिर 
पा मसविदा है । ग्रो समय शक्ति, घन धौर धय ।* यह्‌ निश्चय ही कथा स 
भ्रलग तेलक का कयन है । भेवीकवेग नामक एक भ्रादिवासी हारघ्रुन चलने 
यक्ते (हारपून ब्टेल मारने फा वर्घा) से मित्रता होने पर इदमाएल एक स्यत 
प्र भन चरित्र की दसी उतमनो की भोर सकेत करता है जो उसे नाम 
वै श्रथिक पनुर्प है-- भेर टूटा हुभा दिल भौर भेरे पागल हाय भ मेदियो 
जतो निमा के विरुद नही ये! नेकि उपयास मे पौर बरु मी देषा नही 
दै जो उस युवक के स भित का सप्रयन वरे। साधारण वह्‌ यापी" वे 
ृमानायकषी हौ मातिर! भ्रौर क्वीकवग कै साय उसकी मित्रता भी उसी 
भार भ्रादिम मायतापनो का समर्थन प्रतीत होता है। चिन्नु यहु विषय धट 
जाता ६ै। एता लगता है कि मेत्वि्ै हदमाएल को श्रपने माग मे वाधव पति 
£ । श्रहादस भष्यायो ततं चह कथा कता है । फिर तीन भ्रष्यायो म (्रहाव 
क प्रेण, उतस्टव से भारम्भे होकर) निचय ही क्या कहने वाला ददमाएस 
नदीं है--द्ूषरों के भन मे उठने वाले विचारो को वह्‌ नेहा जान सर्वताथा। 
यद्यपि उपया फिर ददमाएल दे कया काचन पर ध्राजातादै न्तु वहुधा 
उसमे बिना हौ घलता है । देस प्रतीत होता है कि भल्विते निश्चय नही दर 
पमे विकया मिरक दायम रहनी है भौर कसि प्रकारक पुस्त वननी है । 
भेक्वपौयर ए भाति स्वयत-कयन के ओो भयाख उनि विये है उट्‌ उपयास 
शौ पमाएव प्रौ धनिगादेत सीमित दृष्टि से निवात भर उसमे सेव मौ 


मेषठिते श्रौर दिटमैन १३५ 


परधित्र व्यापक वनानि के श्रनगढ प्रया माना जा तक्ता है1 निदचय ही, 
शोषी हिक की क्वा जँसे-ज॑दे वनी है, पुस्तक ज्यादा मच्छ होती जानी है । 
देाक्टाजा्क्तादैकरि ताजी कौ उसके दो भ्रमो, इरमाएत पौरब्रहावमे 
गोट दिया गया है, ययपि क्या कटी इटमाएल ने कटी दै, कटं मत्वे ने स्वयं 1 
म यहदो्दरादूकियेद्धेटेद्धोटे दोपर्है। दिन्तु भेल्विते के श्रगते खप- 
ग्यास श्वोएर या दी रैन्विग्विटीनः पर दिचार क्रे मे इनवा कु महत्व है । 
यह्‌ पन्या “मोब डिद के इतने शीघ्र वाद दी सिखा गया किं धुम्तक समाप्त 
करे हूए निश्चय हौ मत्वे कै दिमागरमे रहा होा। भादी फौरमावि 
श्ौएरः विन्कुल ही भ्रसफन प्रौर विचित्र दंग से प्रमावशाली है ! इसमे मेत्विते 
ने पहली वार समुद्र को श्रौर दूरस्य क्षेत्रो को घोड कर्‌ प्रन्य पुष्य भे--सम- 
बातीन श्रमरीका के दारे मे लिवा। पीएर एक एषा युवक है जिततिमाग्यने 
रप, कृत्त, मुए, एद इख दिय ई--एक सूने मेतेतर म + तव ए श्रन्य 
लक उसके जीवन मे भ्राता है, एक विचित्र प्राणी, जो उ विश्वास दिताती 
दकि वह्‌ उक मृत, सम्मानित पिता की श्रवेय पुपर है। पौएर उसकी भ्रोर 
खिवता दै, किन्तु उसे विश्वास दै नि उसकी माँ उस लढकी को या प्रपते पति 
के दोपके विचारकोकमी भी स्वदार नहीं करेगी । दैमचेटकी सौ द्विविषा 
मे परदा-दैमतेट' उन पुस्तक मेषेिहै जो पोएर पठता रहादहै--श्नौर एक 
प्रतः सगत उज्व-मावना से प्रेरित होर, वट्‌ भपनी सोतेली वहेन गो न्पू-पाकं 
ते जाता भौर छव तोमो को यह्‌ विश्वास करते देता दै रि भ्रचानक मोट्‌- 
श्रम्तहोकर रसने उख लब्कौ से विवाह कर लिया! उसके श्यवहारसे 
उछकौ माकौ एषा पक्डालगताहै किवद्र्‌ मर जाती है धीर उसशनौ मभेतर 
शरायुरादात हौ जावा द । उक पास पैषा दिन्दुत नदीं है भोर प्रपनी सौतेलो 
बह फो एक गन्दे से घरमे रख कर वह्‌ जीविका उपार्जन ॐ सिए एक पुस्तक 
लिखना भ्रारम्म करना है । चिन्तु वह्‌ हताण होकर तिक्ता दै, प्रौर प्त होती 
है एष देसी पागलपन शी पृस्ठर जिसे कोहं मी प्ररा्कनेने बौ ैयारनदी 
दौचा। कानी काप्न्व वमन्त वातावरणर्मे, समौ मस्य पर््रोकौमूत्युके 
माष टोता है। शपोएरः का परथिकार भरविनाटर्ीप कूट है, चिसमे वच पीव 
मै छत्काततीन स्राटि्वङ भौर दुषारक सेतो पर बहू दी भर्ग हास्य वते 


१३६ श्रमरीकी साहित्म का सरि दिहा? 


व्यग्य हैँ! पो कै वहते कया नायका की भति, पीएर धपते लेख कै व्यक्ति 
काही प्रषतार है, भौर उसी रकार भ्रमरीवा से लेखक के श्रलमाव को व्यत 
करता है । पहले भेत्विसे एक उत्साही लोक्तत्रवादी थे 1 उदाहरणा के सिए, 
ह्िटमन की भाति गेक्सपीएर म भभिजात्य वय की चापलूसी पर भ्रापतति भ्रं 
ये। विन्त धीरे धीरे, ननसाधारणा कौ तासमक्षिया (म्रशत स्वयं श्रपनौ ए 
नाप्नो के असगमे) प्रर भानमी दुष्टता के नान से उवा भ्राशावाद मुम 
गया भ्रौर उनका लोक्तात्रिकं विदवास सीमित हो गया। वे पीएरको १५० 
मे वात काभ्रभिजात व्यक्ति वनाति है जो १८५० वै श्रमरीका मे पीटित भ्न 
निस्सहाय है । पहले उ होने जनता श्रौर राष्ट" म श्रन्तर करने भौ चेष्टा क॑ 
थी, कितु भ्रव वे पीएर को कैवल ्लोटिनस म्लिनलिमोन' नामक व्यक्तिं 
एव पुस्तिका का ही सहारा दे सके । दसम सामाय व्यक्ति के लिए रर्वोन 
सम्भवे सक्षयके स्प म सद्गु व्यावहारिकता क सिफारिण की गयी है भौ 
श्रसाधारणं व्यक्ति वे लिए एसी भ्रच्छाई ओ इससे बहुत भधि कटिन नही है- 
भ्रीर सारी दृष्टि एक रवार वौ तटस्थता से प्रमावित है । यह्‌ पृस्तिक्रा भौ १९ 
के किसी काम की नही, पयोकि बह उससे खो जाती दै, परौर, किसी भी सूरत 
ताजी भोर प्रहाव के समान ही, वह्‌ भी बुद्धिषातित नही है । महां मेत्वं १ 
टटना कितना स्पष्ट रै, जो तीन वप पहले ही रेढवने म लिप रके मे कि- 

“इस दुनिया पै पार दूसरी दुनिया जिसकी कौतम्बस्ष से पहले ध्रा 
लोग कामना करते ये, नयौ दुनिया म मिल गयौ! श्रौर समुद्र की थाह 
वाला भरौजार, जिसने पहली वार यदं की जमीन को घ्रा, श्रपने सराय धर 
वैस्वमकीम्िटीकोऊपरलेभ्राया। 

भएर के वाद धारे धोरे मल्विले न लेखन द्वारा जीविका उपाजनं ` 
भयास छोड दिया । शुखं वपो तक वे गद्य लिखते रहे भिसमं एकः पौराजनः 
निपणाप्र एतिहासिक उपयास श्वलराएल पाटर' ह, जिसका भरमरीकौ कथानाः 
शकार दी चालीस वे तक सदन म निर्वासित रहता है,९ प्रौर दा फानि 

पोर्र फी कथायं लिण दिनक भत्मकथा १८२४ भं पर्वा 


र देविय सिचि, एम° रखन द्वारा सम्पतित “अमेरिका रेवल्म॒भैेटिन्त भोष 
पश्ेवद्स (यू या, पैन, १६५२) । 
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न्च श्म" जिम याया एक शरदक्षतया सामान्य गाव, मिीदधिपी नदी पर चलने 
प्ते एक स्टीयरम हती है । पुस्तक मे यातरिर्यो कौ वेर्ईमानी भोर वुदूपन कं 
भेग्रण पर व्प॑म्य कटे का विचार चतुर है, किन्तु उसका प्रस्तुतौकर्णं ख्ठना 
च श्रसपप्ट दै लिठने यापिरयो बै उरहैव्य ! इजराएत पोटर' रौर करद्यरेसी 
दानिम कौ माति, जो मत्वे ने १८४० के बाद लिखी, इस उपन्या का 
एन्देए भर प्लोटिनस प्तिनलि्मोन कादौ एक स्पटै। उने दिनों वाताचरणमें 
प्रतयाद की भावना व्याष्ठ भी ! जिघ प्रकार योरो ने घमाज से श्रपनी स्वत 
न्यठा ोपिठ क्ये धी, श्रौर गुलामीरया के विरोधी भैरिपन ने श्रमरौको संवि- 
घान वो सादजनिके स्थाने पर जलाया था, उरौ प्रकार भेत्विते ने समेत क्या 
कि श्रगर भाम्य्ठायदे तो भ्रादमी देक वन कर वव सक्ताहै। विन्न 
स्रलगाव हमेशा सम्मव नहीं था, भ्रौर कमौ मी उठनौ भराखानी से क्रियान्वित 
नहीं विया जा सकता चा जैसे योयो ने दिया-ुरा कै जालमे जका ट्प्रा 
ेगिटो चेसीनो' छृटिल नोग्रो गताम बेवो के इतना भ्रषीन है, दि वह्‌ केवल 
श््रपने नेता के पीये चलकर उसो वौ मति मर सक्ता है 1 या, भाग निक्सने 
पर मौ प्रादमौ "वाटि, दौ स्विनः को माति मर सक्ता है! इसका यद्‌ 
भ्यं नहीं किमेल्विते को सेखनी चूक गयौ थी, याकि शस काल की उनकौ षमी 
कहानियां निणभापूणं ह । एक बृदानी मे स्तुतः उपो "ववल भोर सुन्दर कोद" 
के भ्रतोक का प्रयोग क्वा गयादै (जो कर्नीचर वनी हईदसक्हीकोक्टेकर 
बाहर निकल भ्राता है}, जिषे थोरो ने वात्देन' क्य भरन्त किवादहै। चिन्त 
इनमे से नुद वदानि बहूव प्रच्छ दने के वावनुद, ये ठेते व्यक्ति कौ रचना 
ह निषे भव एपनी भृष्टि से उत्वाटपवंक जृन्घने की इच्छा नहीं 1 
गृह-गुद के १८६१ में धारम्म होने के कुद वयं व, मेन्विते यय ष्टोद्‌ कर 
कंदिवा सिखने से । श्रपनौ मूत्ु क पू उन्दोने इनो शविठाएं लिख सी यों 
किएक कापी मोटा प्रय मर जाए 1 इनके भ्रलावा उनकी लम्बौ कविता “ना 
मुख यी, जिक्मे शिव-दे' (वस्दलम} श्यो एक वास्तविक भौर प्रतोकात्मक 
साका प्रौर वापमो फा वणेन है1 मेत्विते कौ कथितो कै तिर्‌ हम खन्द 
शर्य श प्रयोग बर समवे जो एनसंनने योरौ कौ दविता कै तिर्‌ व्यि 
य-म त्रिठेनी भतिना यी च्ठना भौरल नहीषा) हिल्कौीदथ्टिये 


भए ग्रमरात्र। साहित्य का सङिक्त दूतिहास 


उनकी कविता भ्रनगढ है । शायद केवल एक दजन कविताएं (भौर धलारेत' के 
मुच धश) परत सतोपजनक है भ्रोर इनमे भी सारी कौ सारी छन्द कोष्ट 
से निर्दोप नही है । उ्वौत्तम रचनाभो मे से कु गृह-युद् सम्ब धी द । द्विटभन 
कौ भांति मेप्विते वै लिए यह्‌ बहुत ही दुलदे घटना थी । एक प्रकार से इसने 
मेल्विले षो सही प्रमाणित विया धा-- 


“हृति का भधेरा पक्ष प्रव सामनं भाया है । 
(प्राह । भ्रागावादी सुश निराण हो उड गयी दै) ' 


किन्तु भमदीका म एक बुनियादी भरास्या, जो उदनि कमी पणत सोया 
नही थी, उनके मन मे शेदपुवक यह्‌ विचार उत्पघ्न वरती है कि विजयकेवाद 
यह्‌ (मनुष्य के पुन पतन" जसा हागा-- 


सस्यापकोके स्न नष्ट हो जाएगे । 
युगकेबादयुगवसेही्होगे 
जसे युग के वाद युग होते रहे दै ॥ 


फिर भौ, यद सपप उनमे मनुष्य कौ महत्ता कौ भावना को पुन प्रतिष्ठित 
भरता है। सव कुछ समाप्त होने बै वाद १८७० सं १८६० के वीच मेत्विले की 
कृषिढाप मुस्यन स्वीहृति का परामण देती है! कदी-क्दी जसं "दोवग'मा 
श्वी मालदीव शाकः मे एव योमिल उदासी है। कभी-कभी एक कोमल शो 
पण स्यर मिलता &-- 


वह दुनिया फां ्ै नेढ यन, जिसम हम घूमे ये ? 
परन्तिम रचना “वितो षड है, एक सम्वो कहानो जो भेत्विले के जीवन का 
“उपखदारः प्रतीत ती है 1 दस्मे वे जहाज मी पृष्ठभूमि पर, उतदै सस्त, 
ऊंब-नीच पर भायारिठ भ्नुगाचन, भ्रौर दाव्यात्मन प्रतीम रूप पर वाप 
भ्रात । रमे ये प्रपनी एक पय पुरानो प्रिय धारणा पर भी वापिस भ्रति 
दै मागो (पूनानी पुराक्याभो बा एव पाव) जसा एक दुष्ट व्यग्ति 
("हाट जैकेट' म व्त॑ण्ड 'रेडबन' म जक्सन) जो शुद्ध बुदा की भावनाते 
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रं करदा है शरोर दष कारणं कया सातय वा परम्परनुूल खलनायक 
महै, बल्कि पूणा उे भरधिक्‌ दया क पात्र है 1 निर्कोष युदा विली पर्‌ विद्रोह 
ममवत का भूखा प्रारोप लगाने वातत सैनिक श्रधिकाये क्लां की विसीके 
ह मूखु हवी है, मौर इ प्रकार, वदत न्ने मिलने वाली मूत्युकेद्ार, 
विभो वह भते साय वोच ते जाता है क्ता कुण है, दिन्तु वितौके 
रति उदी पूणा एक सूषषमता से प्रस्तुत द्विविधा है । यहं प्रमाणित कणेके 
निर्‌ ( एक व्याख्या के अनुसार ) किं मेस्विते ने भ्रन्दठः दाइयत कौ शरण 
श्वीरारकरनली धौ, विलीके ईसा चैवे स्वमाव श्नौर कप्तान वेरैकेषिता 
समा गूर पर भायद वदू धिक जोर दिया गया है1 विन्तु विलो दु 
स्वना सरल पात्र टै, कि टीकाकारो ने पिद्यने दिर्नो उम पर जोबोमढतिर्है 
उन उ सकना उसके लिए सम्मव नदौ 1 तागद मेत्विते, भरि के परति श्रपना 
भ्राकणा समाप्ठ हो जाने के वाद, एक एेतिदाखिकः दृष्टान्त मे, खमता परक 
प्रदो के याद च्यवस्या कौ स्यापना होने पर निर्दोपिवा कौ समस्याको व्यक्त 
कला बाहे ६! व्यवस्या न्यायं है, विन्तु चे हुए व्यविति बौ उम 
पारम पिदा है । प्रौर निस्वय दी "विनी दद' म एक्‌ निषि, लगभग 
परात-पौढन कासा स्वर टै? मेत्विते रेषा हते प्रतीव दोठे द छि परफगय 
सनौ क लिए निवाय है-- फिर वाजी, भ्टाब भोर पौर फी माति संपपं 
क्यो करं ? त्विः दिली के साप, भ्रोम्‌ केः वाली वाषियो कौ मौतिषएक 
सोपय, उमम के परे का घारम-घम्मान पपन चं केन्टिव करे 

वसु ज्ञएा कलायो पर इन हयकदियों को दीनाकरदो, 

प्रीर गु भ्रच्दौ ठर्ट्‌ तिया दो1 

मुमेनीदधारदीदै-भोर लीलो चिकार मेरे ऊपर लिपट है 4" 

बाल्ट छिदटमैन 
सत्वे क समदातोन, बाल्ट ब्दिटमेन मौ नदयो राग्यके निवासी चे। 

दोनों व्यचो मे कुष्ट सामान्य गख है- उत्णह्‌ श्रोर भ्रलमाव का, पौरपेय 


ततिः प्रौर स्वियोचिव (या णद्‌-लैषिक) निप्वलदवा कए व्विवित्र भिधण। 
व्दिदिमेद कौ कविना नेना 


१५४० प्ममरीको मादित्य का सरित तिष्ठाम 


"त्वरते, चमक्ते हए जल का नगर 1 
मीनारो भौर मस्तूलो का नगर। 
“लाडियो में बघा हरा नयर ! भेर नगर 1” 


--कास्वर 'मावी दिक्‌ के पहले अष्यायम ्धीप पर वषा मनहायो 
जाति का नगर, घाटोते पिरादहटृ्रा जसा ही गता है । इती पूर्त र 
मेस्विते "कुदाल चलाने याती या कौल ठोक्ते वाली" वाह की सोवतागिकि 
्रतिष्ड कै बारे मे न्दिटमैन ॐ समान ही उत्साह से वाते करे ह । दोन ही 
व्यक्तिमो की समुद मे भरसीमित रचि है-- हटमन वै लिए वह एव महान 
लयपूरा गति है, जिसके तरल भ्रवाह से वे स्वय भ्रषनी कथिता की गति षी 
तुलना करते ह्‌ । भ्रौर मेत्विते तया द्धिटमन, दोनो म ही परात्मरथादी भान्य 
ता भितती है श्रदाब कहा है, श्यो प्हृति, भरर श्रो मनुष्य की भ्राता । 
तुम्हारे तुलनीय सम्बघ सभो शदो से रिते षरेह। प्रकृति काघ्ोाषे 
छो श्र भौ जो जावित या चलाममान दै, उसका चतुर प्रतिरूम दिमाग म 
मोजूद दै । 

किन्तु निस्तनदेह, मत्वे श्रौर ^टमैन (रेषा प्रतीत हौता है कि वे कमौ 
भे नदी भौर एकं दूसरे की रचनामो फे प्रति उदासीनये) परय स्पामे मिप 
ये\ यद्यपि मेल्विने मे 7ह्टमेन की माति रेसी परता भ्रीर शक्ति हैभोन्यू 
गल ढं के स्वभाव घे मेल नदी खाती, निन्त वौदिष- दृष्टि सेवे ब्दिटमैनकी 
भपे्ा भरपने मिग हायां बै षी भ्रथिनू निक्ट प्रतीत दते है-- शू की 
किरणो से प्रकाशित स्रो के मीव जलदत्य है भ्रौर जहाज के टूटने या सत्रा 
है1 छि ए सकट को यह भावना हम हटमैन मे नही मिसती । इसके विष 
रीत ये एमसन क भयिक निकट हँ जिनके लेलन फा उनके निर्माणं काल पर, 
जितना उन्दने बाल गे स्वीवार त्रिया, उससे रथिक परमाव पदा या। उनी 


डायरिया के दो उद्रो से उनकी समानता पर प्रकाश पडता है! षहस 
एमस॑न-- 


भरचीस या ठी यपो स ठेसौ बातें निखा भौर मोसता रहा हँ रदे 
तिरी समम विचि फा जाता या, भोर भाय मेरा एम भी शिष्य नही 
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रत मही ह। किन्तु यह सही है करि उनको रचनाए बहत हौ भ्रसमान स्तर 
मग ह्‌। श्रीर्‌ म्राम तौर पर उसके वही पल्ल दुबल ह जो -परू इगल-ड फे परात्पर 
वादके 1 "हमारी कुशल श्रीमती वी, हाथ हिला कर कहती हं किं परात्पपवा 
षाभरषरै, कषु परै" 1 एमसन कौ दायरी मे १८३६ फी एस टिष्यणी षं 
तुलना हम {हटमन को व्याख्या सं {स्वय प्रपनी कतित की एक भ्रनाम समौ 
मे) वर स्क्तेह दि पक्तियां कमी भी समाप्त भौर निरिनित' नही प्रतीत होती 
वल्कि हमेशा कं परे को विसी वस्तु कौ भोर सवेत करती ह । एमन ¢ 
भौति उन प्रर मी भारोप लगाया गयारहै कि वे व्िवेकटीन रीति से प्राणावाः 
प्रौर रूपहीन ह । उनका उदेदय, उनके भ्रपने प्रसिद्ध शब्दा म, मुख्यत 

एव व्यक्ति फो, एव मनृष्य को (उनीसवौ सदी के उत्तरां मे, प्रमरीषा म 
श्रपने भ्रापको) मुक्त भौर सच्चे खूप भ, पणत व्यक्त ष्रना' षा1 सा 
प्रमरीकियो (प्र सारी मानव जाति) कं प्रवक्ता वन कर, उदे ध्यक्तित्व व 
गायक" यनेना था, क्योकि वे जानने ये कि सभी मनुष्य लव उदी णः 
। सान्तयाना को श्रापत्ति धी वि यह्‌ सिद्धा-त भ्रत्यर्िक सरल रै, परौरय 
कि ग्ह्टिमन करी द्ष्टिमे श्रार्तारकता' नही है। दी° ए च° लरिस, ष्हिटिम 
बै यहूतेरे पणो की प्रणसां करत हए, उने सः विचारो फी नि 
क्रते भरर उनसे (पो की दवी एक्ता'की याद 
कहलवति है-- भ सव कु ह भौर सव कुर्म है, पौर सै वे द.सव ए 
व्यक्रिवभ एक है जते दुनिया का श्रहा, जो काकौ समयते है-- श्या = 
चुकादै। का 


दूसरे सोगो कौ ब्हियमन के देसे पश हं 1 गोष सरमः 
मिलते-- उदाहरण के लिए उनका श्रति दर क प्रेम (जौ शर, पद परिव। 
मा भमव रहा हो, बयोमि उने" पिना ‰ षने सीन मायो बे नाम णा 
या्िगटन रटोमस जेफरसनश्रोरपेदरमू उ थन रवे ये-- जसा भ्रमतफौ बट 
भरते ये), पद गुर तया मात्रा को षट समान समभना । दक्षिणे का 
सिखन तेनिएर ने षहा रिष्दिटमन षा तकं यह प्रतीत होता टै मिः घ्‌ 
धां का मैदान विणा है, लिए व्यभिचार प्रशयनीय% चनौर श्वि निर्व 
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सिपौ नदौ सम्यो है, इसलिए हर श्रमरोकौ देवता है !" लेनिएरके दिमाग मे 
सम्भवत "तीप शोफ ग्रास" कौ १८५५ म लिखो भूमिका से उद्धत निम्नलिखित 
भ्रश जैसे वक्तव्य वे-- 


“र केवल एक राष्ट नही, बल्कि बहुसख्य र्ट का रण्ट्रहै। यहाँ 
बन्धनो से मुक्त क्रिया दै, जो श्रनिवायं हौ बारीकियो भ्रौर विशिष्ट वातो 
उपा करके बी शान ते विशात समूहो मे चलती है!” 

या च्हिटिमैन के १८५६ मे लिषे "एमरसन को पत्र" का यह प्रण-- 


"ससार केः भाप से घलने वति चौबोस भाधुनिक, विशाल, दो, तीन भोर 
चार ढवते पिलिन्डसो वाचे मुद्रण-य्ो मे से इक्कोस मुक्त राज्य श्रमरीकां 
मे (५ [ 

से वक्तव्य हमे चैमूएल टर कौ इसे टीका की याद दिताते है किम्मम- 
रीका की लोज एकदम न होकर डो मे होनी चाहिए थौ, जिसमे हर खड 
फ़ान्स या जमी के यरावर्‌ होता 1 इनसे एमसंन के इस कथन कौ भी याद 
प्रातौरैकरि वँ (्हिदमैन से) राष्ट्र के गौतो फो रचना कटने की भाशा करता 
या, किन्तु वे तालिकां बनाने से हौ सन्तुष्ट प्रतोत होनि है +” 

षन तालिकाप्नो कौ वारन्वार हंसौ उदार गद भौर मकल उतारी गयी दै 1 
उनबी भापाकेसायमीदेषा हौ हषा, जिते एमन ने मगवदूमीवा प्रौर 
न्यु हेरारट का एक दिचित्र मिधण' कटा } "कोपियस, "मोदक" (बहल, 
युत्ता्ार) जैसे शब्दौ का उन्टोनि वहूत पथिक प्रयोग किया है । उनकी भाषा 
भे मर्मर गत्तियौ भी है { सेमिनल-- वीयेपुख-के स्यान षर श्वेमादटिक-- 
यहृदौ जाहि सम्बन्ी--का प्रयोग } । उन्दोने विचित्र शब्दावली गढो-- 
प्रोमूत्य, फिलासोक्षस, विटराद्च 1 उन्दने धन्य भाषाभ्नो, विशेषत फब से वहू. 
तेरे शव्द तिए-- फुल, ठेलिकाटेस, प्रोर्योएर, एम्दोदयोर, भरमेरिकानो, 
दैन्टाविषे । उने कपाल नाटन सभ्बन्धी यहूतेरे श्म्दो का प्रोग किपा-- 


परमैटिव [उ्गारिक). दढरेसिव (विपक्ने वासी) ! परिणाम वहथा हास्या- 
ग्पाद ह-- 
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मुहु देख कर चरित बताने म उनकी तोजगी ग्रौर स्यष्ट-यताः कपा 
लक्षण मं उनवौ बहुलत्ता नोर निरणयक्तता =“ 


तेरे ज्योति मारी शिक्षित वय { लिटरटी } मे, तरे मजदूत फेफडा 
वाते ( एल लगड } वक्ता, तैरे धर्मोपदेश के गायक, बहयञान रपे वाते 
विद्वान श 


उसी शवास्पदं उत्साह्‌ ने, जिसके फलसवल्प उन्दोने "वस्टस लाष्ट सैण्ड' 
फे एक क्डे चित्रक प्रगसा को, उने एक हो पक्ति ससुदर श्रौर हास्यास्पद 
शब्दावली का प्रयोग कराया मौर वाद फ सस्करणा म काट्छीट करेति 
उर'रेवा। बे निरन्तर सशोघनक्सेरहेये कितु उनसे हमेशा सुधार 
होता हो, एसा नही या ॥ 

वरतुठे, प्रपने निम्नतम रूप म हधिटमैन श्रविश्वसनीय स्प भ ववर है । 
वे भ्रपनी विचित्र शैली का इस प्रकार दशन फरते ह जसे कोई असभ्य व्यति 
विसी कूडेकेदठेरस उढाय किसी पुराने टौप मो परदशन करे । जीवन कैः उत्तर 
कालभे रिप्योसे पिरे हए जो उनम फु ही क्म विषित्र ये, पालष्डौ, 
दम्भो, दाढौ वदृपि भूतपूव -- यई, ईसा जसी शकल बनाय-- ह्िटमैन का 
मह रूष हतर व्यमितया बे गते से नही उतरता । दिन्तु जो लोग उट प्रधिव 
निकट से देख फा कष्ट क्रते है, चे पाते ह किं उनवौ दुत्रलताएं उनेकी उप 
सज्पिर्यो कौ प्रोर्‌ मी भरधिके उमार दती किसी प्रकार ष्म सामाय षौदटि 
के पवरकारने, प्रकट भाग्यः भौर मजदूरो के लिए श्रच्छे घर्‌ पैः लेखक ने, 
मनुष्य प्रौर श्रमरीका कै प्रणस्ति-मान कौ योजना मन म बनाई भ्रौर उसे एक 
विल्बुल दी नयौ शरोर उपयुक्त शलौ म प्रस्तुत करने का निश्चय पिमा 1 उतदौ 
सारौ विविध सचिर्या मौर भनुमव स्के विवासमतगे) उनकी मकै परि 
वारक्ा क्वक्रर्‌ भतः शेक्सपौयरं भौर गीत-नान्य-- सावजनिक स्थान प्रर 
सममेधित, मपय या योते गये शब्द का उदरग, वपाल-गठन विद्या, जिसने उह 
स्वय प्रपने स्वभाव बे सम्दप॒ म प्राद्वस्त क्या, पिक स्यायो रूपमे सम्मा 
निव विजान, जिनमे उ-हेनि-- बहुत कख एमरन कयो भाति-- सावमौमिष 


मेसतिले श्रौर ष्टिदमैन उभ्‌ 


उदर दषे, माटिन ्वाकुंहर दूषर का सुडक्वा खा पय, जजँ सैन्ड का "कोनसु- 
एसः ग्रौर उषस्यं उत्तराच “दी काञन्टेष श्राफ शडोस्टट', जिससे मानव जाति 
कै ्रक्छाकेस्यमे श्रपनी भूमिक्रा को सममने मे शायद उन्हे सहायवा मिनी 
दौ, पो, भिनत उन्टनि सौलाः करि लम्बौ कविना श्रवम्मव होती है, ब्रोष्ये, या 
भदतिन फेर (नयू-यि शहर के दो स्यान) कौ मौ, प्रसान्टिक महासागर 
मैच हृषु ज्वार, ग्रामीर क्वो मे ऋतुग्रो का मधुर परिवर्तन, जिस तटीय 
री्रमेवेरद्वे थे, उस्र पदिवम कौ श्रार श्रनन्त दूरी तक पले हृए महाद्रीप 
दी विगालता कौ श्रनुमूत्ति--ये समी शरोर शरन्य वहूतेरी खामग्रौ “लव्य शरक 
रामर मे लमी, जि प्रकाशन के समय (चार जुलाई, स्वठन््ना दिवसं को) 
उनकी भ्ायु धत्तीख वयं कौ थो । द्रसमे वार्ह कविताए धों जिनमे उर्वाधिद 
विचारणीय कविना चौ सोन प्रोफ माइ सेन्फ' (मे भीन) 1 मूमिका श्रौर 
केपिवाद्‌ दोनो मे ही [ह्धिट्मेन का गय उनकौ कविता के बहुत निकट है} उस 
प्रषरकेसयो पर जोर दिपा माद जो एमषनने प्रनिपादिन किए पे 
सामान्य स्तयो प्रर पुष्यो का दैवत्व शरीर जोन चक्र कै चमत्कारं सूपो भे 
उनका भ्रण 1 प्रन्यपा, उनको स्वर एमन जषा नही षा) प्रौर न समी यादं 
मे भाने वातत पुम्तक कै सफोधिठ भरौर परिवधिन दस्क्प्णो का हौ 1 यह सव 
दै िकमौ-कमी उनपे एमन जसी निष्टिनवा भ्रट दोन है, वितेपन. 
शरम्मिक सक्करणो मे । वन्तु उक भभिव्यक्छि मित्र स्मो मे हई है-- 
कमौकमौ प्रथिक ककत स्वरे, कभी एसी विनोदप्रियता क प्राय जो उनी 
ही प्रपरिय लमठी द जिवनो एमर्घन फो भुप्क पूकार, सेङिनि लेगमगहुमेणादी 
रषी पार्थिव ऊष्मा निए हृष्‌ जिम श्नि उदासीन नदी रहा जा सक्ठा । पौर 
परपो सर्वोत्तमि रूपमे, वे भनुलनीद स्पते भ्रधिक् मुतदामी हैवैत 
शठ पक भे देषा प्रात कानीन भरानन्द है जो एमन घ्नायद ही टी भ्रषनी 
स्वनापीमेलाषयेरह! 
धनात को देखना । 
दनक सा प्रदम दिनानि भौर फली दुई द्ाया्ो षो निरव दै, 


मयै यौमण्ोयायु का स्वाद भन्दा गवा 1: 
१९ 
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श्चं पक्षियो का चहचहाना, उगते हए गेह कौ सरसराहट, लपटो कौ गर 
मेत मोजन पकाती हई लकडिया कौ चट चट भुनता हं॥ 


"सुक प्र चलत हुए श्रौर नदी के पुल पर, खट से छोय द्ध्य भौर 
घ्वनि, जो म देवता-सुनता हूः उन पर मृगा की तरह विधे हए सौदय-- 


दल पवितो से कौन प्रमावित नही हागा या भगा करना चाहेगा कि षं 
कविता कहाजासक्तादैया नही हम द्भिटमैन के साय यह भनुगमवं क्रे ह 
वि यह्‌ 'टीकसेसजाहृग्रा माजन है स्वभाविक भूतका भिटाने वाला मास दै । 


अगर हम यदह मान भीते किं इसका सदेश होंयान की श्रपेक्षा कम गम्भीर 
दै (गोरेवादै नही) तो भौ देसी कविता ह्विटमैन का केवल एक पण दै। 
भवस वीर्वाम कं व्यम्य चित्रा का हास्यपरद ह्भिटमैन परिवत्तित होकर प्रमि 
सूषम्ष्टि वाला वन गया \ बितु प्रारम्भिक सस्करणु। म भी नितना उन 
श्राताचका न कठा है उससे कटी वम निरयक शोर है। लम श्रौर उपक 
बाहरभी बे वु तटस्यसेर्ह। एक तेस -यकि्ति वे {लए, जो कुं 
समीक क भरनुमार म्रपनी गदगा सावजनिक स्थानो मे धाना पद करता 
या, वे विचि रप म रहस्य मर ह । उनका कहना है कि (केतालमक्ता' व 
शष्द है ओ उनका कविताभ्ा कौ मन स्यितियो कौ व्यक्त करता है, जिनमे 
वाक्य प्रौर्‌ ह्र श्रश एक एमे श्रतस् कौ वात कहता दैजो हमेशा दिखाई री 
देता 1 सम्भवत भ्रयनी सह-त गिव ्रवत्तियों बौ दियाने कौ शरवचेतन य्द 
इनम से वु भरा कौ भ्रस्पष्टता का कारण टै । किसी भीदशा म द्विमैनष 
र्‌ बहुली स्प के स्यादि टै, उसमे इनका कोई सम्बय नरी 1 उदा 
करिए ््‌ विधिव श्रौर सुन्दर पक्निया-- 


५.दोते गदी उभरी हइ धरती 
ध वा 
टमा ल च मन वाते हमेशा उगता श्रौर दूवता मसज, हमशावः 
भौर न बहति हृए ज्वार 


श (७ पटोसा मौम मनति, दुष्ट, यथाय, 


मेते रौर द्दिटैन १०४ 


“हमेशा पुराना भृत्तरित प्रर, हमेधा वह्‌ काटा भमा भशर, बह 
बाहो प्रोरप्याषो का प्रसर, 
मेगा चिढाने वाते कौ हूर । हट 1 जवे तक हम पता लगा 
र्‌, कि वह्‌ चाताक्‌ कदां िपाहै, उत बाहेर नही निकाल लानं 
“मेषा ष्वार, हमेणा जीवनेका हमरा तरल भ्रवाह्‌, 
"हमा ठेढी के नोचे पटी, हमेथा मौत कौ दिकदियां |” 
भेरा गोत से उदृत इन पक्तियो जैते पासो भरन्य भश उदूतविपेजा 
सक्नैर्हैजोउतनेदी समृद भोर उलमनमे यतने वाते है 1 इतम भौर भ्रपनी 
सम्प्रा रचनाम, वे यदमी नही कटे कि दुनिया मे क्यई प्रन्याय याीड 


“व्ययं लपने दे धुव क प्रतिरिक्त कौरईसुमावन हो । 
क्सिीफोभपने भाग्यकास्केतन भित्ते 1“ 
भूर्ज मौर षाद चते जाए्‌। मच-न्जा श्रोनाप्रौ कौ हये ध्वनि 
परण करे । भिनारो ङ गीने उदामीनठा हो!“ 
शत्पोन्डिन' शपेत कविनाको, निमेये किया भाती हैबादषे सस्कररणो 
ये निकास दिया ग्रया। किनि उघतका कोष प्रौर उसरी पीदा म्रन्म क्षिनाप्नो 


न्तु पीदा उनकी मामान्य मन स्विनि नही है । प्रसित्यै भौन मनाते, 
दृष्ट, यार्थ" गुणो मे उनके भानन्द को,मृत्युमे परमरत्व सम्बन्ध उनकी पारणा 


तदत कोपत दिवानी हैर उच मृत्यु ङ्द नदी है, 

प्रीर भग्रकमी थोततोञसने जीवन को पराये बदरा, भोौरम्नन 
भेञ्पे रोकने तिए प्रनीधा बही कररटी, 

प्रर जीवनम भ्क्टहोनेङे भण ही समाप्त हो गयो 1" 
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"सब कु प्रागे बढता भ्रौर फलता रै, कु भी गिरता नहा, 
गप्रौर वोद जो कु समता या, मरना उससे भिन्न प्रौर प्रधिक 
सौभाग्पपण दै।" 
भ्रायु वदने के साथ, {ट्टमने मत्यु दे सम्बध मे अधिवाधिक विचार 
करते रहे-- किन्तु केवल एक जीवन भ्र दूसरे जीवन के बीच क॑ भरन्तरालके 
रूपमे] उनके लिए मत्यु मे को पीडा नही । शरोर वस्तुत , काफी कम उप्र 
मेहीवे जीवनसे विदाने लगे। दौ वृ-ददे्र (घाव की पटरी करने वाता) 
मजौउदौने चालीस वपकीभ्रायु वे वाद लिखो यी, वे कहतेरहै-- 
एक शूका हूपरा बुदा भ्रादमी, म नये चेहरो मे वीच भता" 
शायद गृह्‌ युद के घ्रस्पतालोने इस प्रक्रिया कोदुदछधतेत कर दिया। 
जसा एक भूनानी इत्निहासकार ने तिला है, शान्ति काल मे पूवर पितामाको 
दफन करते हँ श्रौर युदध-काल म पिता पूत्रो का दफन करते दं तत्कालीन 
श्रमरीकौ लेका म, मेत्विते के साध {टटमन लगभग श्रकेले है जिहोने युद 
के दुलद महत्व को सममा । उदे एक पिता कौ सी धनुभूति हई, प्रर जव 
उहोने सारे भ्रमरीवा षौ युद्ध-कषेत्र फौ यातनाए सहने कै वाद, शत्य चिर्तित्मव' 
यरी के नीचे तटे देला तो भ्रपनी मावनाभ्रो फो ्रत्यधिक गौरवशासी रूप 
म शोवप्रुण पक्तियो म लिपिवद्ध व्या 
शद सवके ऊपर सु-दर जैने प्रकाश, 
*भुदर कि युद्ध श्रौर उवे घ्रारे विष्व के काय समयकेमाय 
विल्कुल सुप्त हो जाणे 
“कि मृदु पनीर रात, दो बहना बै हाथ निरन्तर इस गनदे हए विश्व 
मोवारवारधोतेरहै।' 
यदी निरद्धिगन पौरना मूत तिन्कत सम्बपी उनक्यौ प्रेष्ठ कविता ब्त 
लिलावस लास्ट न दौ टोरयाड स्तृम्ड' म भ्यक्न हई है । 
ज्य पफ प्रास" को १८५५ निवी मूमिका मनब्द्टिमिननेक्ठादै 
वरि खास मनुष्य जाति म्‌, परेष्ठं कवि खमत्ववादी व्यक्ति टोतता है ।" यही यातं 
यदम्नूप्रोटासवान्न सोरम भी बद्री गयो दै । प्रौर यह्‌ शब्द समत्ववादी' 


१५० श्रमरीयो साहित्य का सक्षिप्य षपिष्ास 


वायुदीनता के इस प्रतिमापरण भ्रकन के विपरीत हम कवि के सम्बाधम्‌ 
द्धिरमैत की दृष्टि को रख सकते ह कि उसका 'निएय विसी -यायघीशकारा 
नही, वत्वि किसी लाचार वस्तु पर पडती हई धूष कासा होता है 1" 

कवि-कामके सम्बधम किसी मीक्वि वै सिद्धान्त के समान, यहण्क 
निजी निष्ठा का वक्तव्य है । किन्तु देसे श्रधिकाशं वक्तयों से यहं प्रथि 
भरमूत ह भौर हम हलिटमैन कं श्रालोचवो से समते हा शकते है कि इस सलाह 
पर चसेना खतरनाक हो सक्ता है, भ्रगर दसते भावी भ्रमरीकी कवि को गायकं 
कै स्य मे कैवल अपने त मयतापसं सहज नान पर ही भत्यधिक भरोसा करसे 
की प्रेरणा मिते । निःचय ही, द्विटमैन जहां सर्वाधिक गायकं है, वही शवसे 
वम माय जसे बर स्यल जहां वे नमी दुनिया भ्रर धुरानी दुनिया के बीच 
एक भ्रतिवाद प्रस्त बते है शरीर प्रमरोकी सफरमैता फा योगान केर या 
यह मानते है षि सामाय भमरीको श्रपते 'मजद्रुत पैफदो चाले ववाभ्र का 
म्बागत वसे वै लिए्‌ उटेगा । उनका सायियो श्रौर दोस्तो वाला भमरीका वभौ 
कभी गुद परणानी भ डालने वाला वन जाता है । श्रौर यह्‌ तथ्य कु व्पप्य 
परस है नि उनी एकमाप्र पूत परम्परानवूलं कविता, श्रो तैष्टेन । मा 
कष्टेन ।* उकी एकमात्र ठेस कविता है जिससे साधारणजन श्राज परिचित 
है। कितु भ्रगर उनकी सर्वाधिमे लोकप्रिय कविता, उनकी सर्वाधिक दुबल 
वविताहै ताभी इस यातम कु विगिष्ट प्रमरीकीपनदै, जो हसौ उडानि 
सायर्मे नदौ है, ति उदनि जनसाधारण क्रो प्रभावित कणे का प्रयास किथा। 
प्रर दरस सम्बध म उनकी भ्रसफलता ते उनम कटुता भी नही श्राई। भगर 
कपि मनुष्य जाति से नहीं बोल सक्ता तो वहं {श्रगर बह कफ प्रच्छादहो ) 
मनुष्य जानि क्ष भ्रोर से वोल सकता है, भ्रौर भ्रपने धेष्ठ सर्वोत्तम स्प म हिट 
मन यहीक््तेहै। ‰ 


१४२ श्वमरीको सास्य का संक्षिप्त विस 


किदता (दोनो १८४८ मं प्रकाशित) से उह जल्दी ही मायता प्राप्त हौ गमौ । 
मेया लिव की १८४३ म मृत्यु हुई मरौर उसके बाद सुधार म उतकी ह्नि 
घट गयौ । १८५५ मे वै ला मफेलो के स्यान पर हावड मे नियुक्त हए प्रौर दुध 
वपो के वाद बडी सख्या मे कविताए भ्रौर निव घ लिखने लगे 1 वे रटलावकि 
मयली कै प्रयम सम्पादक ये श्रौर "नाय श्रमेरिक्नि ट्यु" से भी सम्बयित 
रहे । वे स्पेन (१८७७ ८०) श्रौर इगलिस्तान (१८८० ५) मे राजहूत रदे । 
श्रोलिवर वेल होर (१८०६ ६४) 

जम-रैम्विज मेसाचुमेटम शिमा हावडमे, जहौ फा सम प्रोपधि बिनानके 
भ्रध्यमने रौर डाटमथ मे भध्यापन करने के वाद वे प्रग रचना भ्नौर शरीर विने 
मै प्रोफेतर नियुक्त हुए (१८४७ ८२) । वै वोस्टन भौर ;म्व्रिन के सार्कृतिक 
प्नीर समारोहात्मक कायकलापो मेप्रमुव माग तेते रहे 1 वा्ताकारप्रौर 
कमिव सूप मे उनकी स्यानीय स्याति दी श्राटाद्ट भाफ दौ प्रैकास्ट टेदि्त' 
(१८५८), श्व प्रोफेषर ण्ट दौ ब्रकपास्ट टेविल' (१८६०), “दौ पोएदएेः 
दी प्रोफफार्ट टेविल (१८७२) भर भ्रम रचनाप्नो कै प्रकाशने से, जिनमे 
तीन उपमास भ्रौर कई फविता पुस्तके भी थी, विदो म भी फल गयी । उन्दी 
ने नाम वाले उनके पुय भो० डनतू° हौल्म्प, जूनियर {१८४१ १६३५) भी 
हावड बे वसे ही प्रतिष्ठितं व्यक्ति रहे । 
बरिक्लियम हिकर्लिग मेले (१०३६ १८५९) 


जम-- सेलम, मंसचुमेदस्त। रिक्षा-हावड ¦ युरोपम माघा कसते दए 
(१८१५ १७) उनि भ्रपने कौ दतिहासिक खोजा म स्षगाया । मेहनत से लिते 
गये दिस्टरी पफ फडिनि ड एे-ढ भ्राईसायला (तीन खण्ड १८३८} की सपसलता 
मैमाद--तोँगपेलोनेक्हानि वे ईसवातके विशिष्ट उदाहरण किलगन 
सप्मौरप्रपनी शक्तियोषोरगे्रितकसनेसे क्या बु हासिल किया जा सर्वता 
ह--उरटौन हिर्टसे भप दी बोन्येसट फ़ भविक" (तीन ण्ड, १८४३} 
यभ लिया भौर उदे माद शोनतेस्ट ोफ पीर (दो ण्ड, १८४७) 
लिख । फिसिप द्वितीय कै इतिहास के तीन लण्ड वे पकात्‌ बर भुवे ये, जव 
उकामूदुष्टोयमी। 


क्वे धर न्यू-गचैदवासी १५३ 


जन लोरयोधि मोटले (१८१४-७७) 

जन्म-- वोस्टन, शिक्षा हार्वडं 1 दो वपं जर्मनी मे भ्रव्ययन करने के वाद 
बोष्टन मे वकावत की, दो उपन्यास, 'मोडेन्छ होप ( १८३६) श्रौर भेरी माउन्ट' 
(१८४६) निवे श्रौर नीदरन्द्ख (हालैन्ड) के इतिहास के भ्रष्ययतमे ले 1 
भ्रपनौ सोमो के फलस्वल्प "दी रादन्न प्राप दी डच सिपिन्तिक' (तीन खंड, 
१८५६), 'दिस्टरो भाष दौ यूनादटेड नौदसरलन्दरस' {चार खण्ड, १८६०, 
१८६७), मौर 'लादफ रेन्ड डेथ आं जनि भो वारनेवेत्ड' (दो सण्ड, १८७४) 
प्रकारित्तं भिए 1 ग्रास्दिया (१८९१-७) भौर षगलिस्तान ( १८६६९-७०} मे 
राजदुत रहे । इगतिस्तान से वापस बुला लिए गये, जिसमे उनका कोद दोप 
नहीषा। 
करन्सिस पाक॑सैन (१८२३-६३) 


जन्म-योष्टने । उन्दोनि हार्वेडं मे चिल्ला पाई, युरोप मे (१८४३-४) भौर 
परिविमी प्रमरोदा मे (१८४६) भ्रमण किया । परिम ्रमरोका की सस्त 
जिन्दगी ने उनका स्वास्थ्य चोपट कर दिया, यद्यपि उससे उन्हँ “्रोरिगोन देस! 
(१८४६) पे लिए एामग्नो पिलौ ) स्वास्थ्य चौपट होने प्रर भी उन्हौनि श्रपने 
भ मौपनिदेशिके भमरीकामे फासीसियो श्रीर्‌ भ्रग्रेनो के सपं से सम्बन्धित 
प्रष्ठ ुस्तक-माला कौ रचना मे लगाया 1 उन्दने हिस्टरी रफ दी वोन्सपिरसी 
पोप पोर्टिेक' (१८५१) भे कु समय वाद शपायनीयसं प्रो पराघष्टनदी 
म्द पद" (१८६५) लिखी । इसके वाद चट्‌ पुस्तकं प्रर भरायो जिनमे प्रन्तिम 
थी "ए हाछ-टन्वुरो भार काोन्पिसिवट" (१६६२) 1 उन्दने एक उपन्यास "वासन 
माटिन' (१८५६) के प्रिरिकन वागरवानो पर मो एक पुस्तक लिखी- ये दाहे 
म्प विपयंषे प्रोपेएरये। 


=-~-११-१) 


लं ओर न्पू-डंगलेन्डवासी 


मह पुद्धके वादकं वपाममुग्य श्रमरीकी ललका कौसूचौ म मत्व 
प्रीर ह्िटमन को वहुत क्म लाग शामिल करते } उस्म एमसन का नाम प्रवद्य 
ही होता रौर सम्भवत ववकर कवि जान जी० ह्धिटिर कामी, जो दोनादही 
ममाचुसटस वासौ थ कितु सवग्रमुख स्थान उन लेको को दिया जाता 
जिनके नाम उपर दिय गय ह-- एेसे -यदित जो केवल मसाचूसटस से नही, वर्ति 
विशेष रूप म वास्टन सं (रौर निकटस्य ३म्वरिन म हार्वेड से) सम्बपितये 1 
उनम श्रपने ओौवनकाल म उनकी स्याति वहूत ही धिव चौ-- लौ गफेलो की 
साम श्राफ लाइफ! भसौ कविता मे वोदेलयर भी परिचित थ (जसा उनकी 
सिट (ल ग्विग्नान' से पता चलता है) भ्रौर क्रीमियाम एक प्रप्रेज सिपाही भी, 
जिस शेवेम्टापोत के बाहर मरते ममय उसकौ एव पश्रि दोहराते सुना गया 1 

श्राज स्थिति भिप्रदहै। इतिदासकाराका प्रादर भतेदही हाता दह), उन्द 
(पाकभेन कै सममव श्रपवाद वौ छोड कर) भ्रव भ्रधिरः सोग नही पढते । कवि, 
जिनकी कभी वडी प्रश्साहली ची श्रय हमारी पाव्य पुम्तका म एक सक्षप्त 
प्रघ्यायम ष्टा ढाल दिये जाते । क्वि भ्रर इतिहासकार दोर्नौकेवारेम 
ही प्रतिकूल दीका होतो है भ्रौर "जागरूक {प्रतिनिधि--हायान, मेल्विने) तथा 
भ्र जागष्ूक् (ग्रतिनिधि-- एमसन) दानो टौ कोटिया कौ तुलना म उर्हे निम्न 
स्तरणा ठहराया जाता टै । एममन न श्रषने जनल (डायरी) म (भ्रक्दूवर 
१८४१) सयानदीक्टाथा वि 'परात्परवाद क सम्य म स्टेट स्ट्रीट वाला 
कौदृप्नि यहद दि वरटेवा षौ रह षरदेमा ? उम रचनाम कुं वर्पो वाः 
मया उनि नर्य कहाषा- 
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भप्रगर सुकरात यह हेते, ता टम जाकर उनदे वान कर स्क्तेये। न्तु 
लान्गपे्ो से हम जावर बात नही कर्स्क्ते। वहां एक महल हैश्नौर नौकर 
ह, ओर विभिन्न सो कौ लयाय कौ वोतलो कौ एक नतार दै, शराव कै प्याते 
है ्ौरवद्िाकोट टै" 

भ्रौर क्या तोनफेलोने (दिसम्बर शदथन्म) नही लिखा या करि "सारे 
कप्दिज मे केवल एक ही परासस्वादी रै -- शरीर वह मी एक निजी जिष्ष । 
घर्मेरास्व के स्कूल मे बौ नदी दै1 उससे प्रमावितत वग समाप्त हो चुका ? 
कान्वादं दी सोधी-स्ादी दुनिया कै स्यान पर यहां एक एसो तस्नौर दै जो 
द्विदमैन द्वारा प्रस्तुत टेनिसन के इगतिस्ठान के चित्र ते वहृव कृ मिलनी- 
जलत दै \ यद दे्ठा वौस्टन हैजिममेमातो व्यापारी रटत ह यां ब्राह्म (यट 
शव्द उनमे से एव, भ्रोलिवर बेन्डेल होन्म्बद्रारा श्रपनाया गवा या) । ये श्राह्मण' 
समृद्धो भ उर हए, दार्व मे सिक्षा पाई (या वहं परव्यापन किया, भराम 
तौर पर दोनों) तथा सोक्ठन्य मरौर सीमा-सेत्र से, श्रौर समकालीन समस्ाग्रो 
भे उन परष्चि थी! वे सहारे के तिएयुरोप की भ्रोर श्रौर भतीत की प्रोर 
दतर ये, शरौर स्वय श्रते युग या प्रपने देश को सममनेमे प्रसमर्येर्दै। वे 
प्रयधिक् परिष्टूतये। 

वरतेन एन ० दरिन्मटन ने इन श्राह्यणो'षरय आरोप लमाय द ।८ वैटिन्मि 
टन कौ चषतंनवादौ दृष्टि मुविदिन है, वनु लने श्रयिकं परमरीकी विदधान 
उने सहमत दै वि श्राह्यणो" पर निना लगाना भ्राजक्न एक रषष्टरीय चैल 
यैसावनगयादै। लेकिन इमवेल मे वृद्ध खास मना नदी-- पटते 


दृते नका 
भूत्यारन प्रमलियत से इनना प्रिद दा ति श्रव इन परभ्रासानीसेचोट की 


जा सकती है! हये इय सेन कौ सोक्प्रियता के कृ पौर कार्ण खोन्नेदोगे। 

श्राह्यसवाद' के विचार खा टौ-- विवार का टी-- इममे व्य टायदै 1 जैना 

हम देख चवै &, प्रमरोका यें ए प्रारदस्त श्ननूदारवादी परम्प का भ्रनाव 

रदा "मदरपुख्य' (जन्टिलिमेन ) क एक धकार कौ सालो सममाजाता 

रा, चामाजिक दन्नं के वरत निकट जो प्रमगीकी योस्टनदानी नीह उन्ट 
१. देखे इ २६६ 





१५६ श्मरीकी साहित्य का सकि दविस 


यं राह्मण" दम्भी भ्नौर सकी दोनो ही लगते रे ई, बहुत हौ ध्रातम तृष्ट प्रौर 
ल-दन दरबार कौ लाक्षणिक स्तुति करे को वहत उत्सुकः (जो लविल भौर 
मोदने नै प्रत्यक भी की) । एफ० एल० पटी, जो पेजेलवेनिया म भरोफेसर पे, 
के स क्थनमे काफी प्नीचित्यहैकि भैरेटवेडेल के 'लिटररी हिस्टरी प्रा 
श्रमेस्कि (भरमरीका का साहित्यिक इतिहास) (१९००) कां नाम वदल कर 
हावड बिदवविद्यालय का साहित्यिक इतिहास श्रर प्रमरीका के छोटे मोटे 
लेखको भी स्फुट भलकिया' रख देना चाहिए । १६०० तक इस प्रकार का 
भूकाव रखने वाली कृतियां कु फूड प्रतीत होने लगी था! किन्तु बोस्टन दै बाहर 
रहने वाला को उनके एूहदपन से उतनी चिढ नही होती यी जितनी सवाई के 
उस्र काफी बडे भरण से जो उनम होता था। उनीसवी पताब्दौ वै काफी वे 
भ्रण म वौस्टन श्रमरीका वौ वौदिक राजधानी था । सर्वत्तिम साहित्यिक प्रति 
भाए्‌ छिच कर बास्टन मया श्रास पाम परू इ्गल-ढमभा जाती थी। वहां 
रच्च प्रकाशन गृह्‌ ये भ्रोर प्रतिष्ठित पत्रिकाए थी-- नोय श्रमेरििन रिष की 
स्थापना १८१५ म हई थी भ्रौर अटलाटिक मथली कौ १८५७ म । वौर्टन 
दैस्वरिज प्रमरीवा का एक्मात्ररेषायेद्र या जो सस्छतिककेद्र के स्पम 
षगलिस्तान के प्राग्सफोड या 4भ्द्रिज की कुद थोडी वहत समता कर सक्ता 
था) बवल वोस्टनम ही बुद्ध रेसे परिवारये (नाटन, तृषित, भ्रान्त, हो म्स, 
लाज) जो भिवटोरिया-कालान इगलिस्तान कं दृवल्यान, हसते, वेजवृढ भ्रीर 
स्टीपेन ज भामो गै माय जित्र कसते के योग्य शै । श्रटलाटिक मयत" म 
भ्रधिकार रवनाए यास्टन वास्या कौ होती थौ-- एमसनने रष्द्तकाषएक 
किस्सा लिखा है पि भरटलारिटक वत्तव की एव दैढव मे च्य ्ररलाट्टिकैः 
नए भ्रव की प्रतिमा लायी गयो, ता सव लोग प्रतिय सेने की उत्मुक्ता से उठ 
ग्वे हृए भ्रौर तय हर भ्रादमो वैठ गया पौर स्वय पना लेख पदने खगा । 
हम सोच खक्ते है वि यह वोस्टन भ विशिष्ट प्रन्तमुंखत्ता का एवं उदाहरण 
रै॥ वितु सम्पादभर प्रौर कहां से रचना प्राप्ठ करता ? श्रयलाश्टक"ने 
मपू शो० हविल कौ प्रयम रघना एक कविता, प्रषाशित फौ । उसने सारा 
भोने जूए कौ एक बानो स्वीकार कौ जव सेक्िदा फी प्रयु केवल उप्नीस यं 
| उन प्रपने पृष्टा मे युवा हेनरी जेम्ख भौर माकं टेन श्न स्यान दिया । 


१५ प्रमरीकी सादिष्य का सक्षिप्च इसिष्ास 


नसवये, चा भी सुशिक्षित ये, कई भापाभ्रो मे उदनि व्यापक प्रध्ययन किया 
या, शरीर उनम काफी भेटनत करे की क्षमता थी । लोवेल भो, ओ नके वाऽ 
इस पद पर श्राय, सवथा उसमे योग्य थं । दोत्म्म एक योग्य चिनित्सकं थे जौ 
भतीस वपो तव. टायड मेडिकल स्कूल म शरीर स्वना के प्राध्यापक रहे । इति 
हासषार परेस्काट, मोदते श्रौर पाकर्मन ने विशाल योजनाएु वना्ी श्रौर यथा 
शव््ति ठट कार्थािवत किया । वस्तुन , इन श्रमणो" ने भ्रालस्य की प्रवतत 
कावसाही ४: किया जिस भ्रकार उनके पुर्वे शैतान कौ चासो का करं 
थ भसं कमजौर होनि बू पारण परेस्काट घौर पाकमेन षो वडो कटिनाई 
नोती घो । नि-तुशनोरो स्रि माति उहोने भो लानो की ताम भोफ 
की इम दृढ निश्चयौ के श्रनूसार काप क्या-- 








न्तो हमे म्रौरकाममनतगे, 

विभी माग्य को सहने का साहसं ेकर 
फिरमभी तग रह्‌ फिर मी उपसन्ध क्ते रहै, 
मटनत ररा भ्रौरप्रती्ा करना सोख कर" 


ब्रह्मणो पर भ्रति परिष्छृति का श्रारोषप भी प्री तरह सहा नदौ ६ 
श्रालोचक उनवै खुले भोजा श्रौर भ्राराम वेः साप एकं दूसरे क प्रणस कर 
मौ पादन पर वहस जार देते है भरौर उनकी कामत साहित्यिक रुचियो फ 
तुलना सवेन भौर {ह्टमन कौ सयत जल्यग्निया से क्ते है 1 वोस्टन पे ए 
भाज म लान्गफला एमसन भ्नौर {हटिर मा सदुमा्पूख ठग से म्नाकं उडाः 
कौ चष्टाकर परट्वेनका जा खला स्वागत हृभा उसकी यड चर्चां 
मयी है । क्रिन्तु यदे वपरैत्य कुछ प्रणो म राच हाने परर भी, दसं बहुत श्रधिः 
बढा ् /नहो देखना चादिए 1 लाव ते जो हुर तरह से श्राह्यण' ये, भ्रपन 
स्यान वोलो म "वियलो पेषम्‌" को रचना कौ, जो देशी" रमरीकौ पार्द 
का एक महत्वपूरं नमूना है । उन्द्नि हा हियाना के उप यापकार एव 
एम्वेस्टन कौ प्रोस्साहित याधार वे भ्रस्त वयवस्तियौ के बारे ` 
सिते । सोगपेलो कौ समनी भो कदी-कटौ मवल दै, जम (उनम उपया 

कावाताग म) -ग दगपैषदे ण्व माव दा यह्‌ विर्वर्ण॒ 


वित्तिय से धिरे हए श्रौ विन्मर्‌ डिन्म्त गविकोताजां 
परमान पूते ये, वत्ति ही, सव यन्नोको तौतते भी. । शायद ही 
वावच्वाहोजो रेगमो स्मात मे वापिक्र तराजू प्र नर्टागा ग्या 
षी! पिघत्े दिनो उन्हेनि एक दजिन से विवाह करिया था जा “उन््टेविल 
(श्यतिस्तान क्य ) केटाप, चोटियां, जाती १ वस्तु भ्रौर रगेष्टेए 
बचत वी, भोर विवाह कै वाद पडोप्ते एक कृस्व मप्तनीक्ी 
ह्वाक्रेके एक व्यक्िकाो फनसी तगत देखने गयये। उनम का 
षने चाहर वैलकी सग काए्क हमा या भोर उत 
पि ही चमा कनेक यडी-बही सन्दके कारमस्मी स्कल 
स्का म्याल था कि उनमे शून मरा रहना है । 
भयव, भ्रगर हुम मार्गे द्वेनगा जिकरकरे तना श्रात्तिवर्‌ 
वन्देत हीममय मेकीजा है, जिन्न १८ ६१ एवौ 


क्रि 
1 मे याङ्ग ^ तरह दमी हेरथीजम 
पोह मिरङगिनो" बिन्त्‌ श्म बाद ेषशमेयारेमय पौर सवाह. 
पर दस्प्रु० रोर देषिस्छने परदुततिरिके 


4 दाशि प्र्‌ भि शट्तहै मरचछरा, 
म्नि श र्विप्ुरं भ्रापत्तिननङ भ्रगहटा दिया भ्रमर 
रित्ये परापत नगौहोजीतोभी बहल द्वेन काठ 
। क्योरि श्राद्यणोः मज म 


१६० श्रमसेकी साहित्व फा सिक्त हतिष्ास 


सक्षेपमे, ब्राह्मणो" का परिगिटन द्वारां हर वात मे मौन मेख निकसे 
घाले, गर प्रमरीको रूप मे चिव्रण, एक विकृति-- है भ्रगर हम पस्गिटन कीकुघ 
कषौदिया करो स्वीक्ारभी करलं तो ्राह्यणो'कीनिदा कणेके सायप्रय 
बहृतेरे भ्रमरीकिया कौ मी निदा करनी पडेगी । भ्रगर उनम से कोई भो गुलामी 
प्रथाकाक्टुर विरोधी नहीथा, तो भी सघष के परिणाम के सम्बघमन 
वहत चित्ति ये। लान्गफेलो ने जान श्राउन जसे उपदरेवौ की श्रषनी डायरीम 
प्रशसा कौ श्रौर्‌ उनके तया होत्म्स के पुत्र युद्ध मे घायल हए । जहा तक "देगी" 
साहित्य क्रा सप्वध है पाक्मनने भी, जनेसाघारणे के परति श्रपनी प्ररुचिके 
वाबवजूद “दी लाइफ ्नारु देविड क्रनिट' श्रौर दी बिग वियर मंप प्रारक सास" 
जके पुस्तको क प्रशसा की "जो जनत्ताके ग्रशिक्षित वग से निक्ली है, था उसमे 
भरुकूल है", जव कि “साहित्य फ श्रधिक रभ्य क्ेत्राम हमे शली का सौन्दयतो 
बहून मिलता है, चित्तु विचारो कौ मौलिक्ता वहत कम--देसी सवना जौ 
उतना ही भ्ासानी पि व्रसा प्रप्ेज कौ इति मानी जा सक्ती दै, जितनी किमी 
श्रमरकीकी 1 
श्राह्यणा की भ्रोर मे साई देत हृए परिगटन नौ धिपरीत दिशा म गलता 
मृ का खतरा है! निदचम ही, जहौ तक कवि --श्रा्णो' का भरन है, उनकी 
रचनाप्रो म बहत कमणेसी ह जिनका प्रमावे प्रव भीशेषरै। किन्तु सदव 
सता वौ परी जिम्मदारी कैवल वोष्टन षर ही डालना गलत होगा । क्या यह्‌ 
कवि ग स्यान च्युत होना नटी दै, जो उप्नीसवी एताम्दौ फे ्वलिस्तावे म मी 
उतना ही दिखाई देना है, जितना भ्रमरीका म? लानपेलो, सिल, धीर 
होत्म्म भ्रपरेरे पाठको म, इ कारण सोक्प्रियनहीयेकिंवे जानदूरक्टरगर 
भ्रमरीकी ठग सं भ्रगरेच पाठके को लभ्य करवै लिखते ये, यत्कि इष वारणं कि 
कविताके सम्य म उनकी दृष्टि शगरेज्न (मरौर भ्रमरीकी) सम्प-ममाजदारा 
छ्ाथित दृष्टि वे चृत निक्ट धी । टभिसन जसे व्यक्ति म स्यान च्युत होने कौ 
यह्‌ भक्रियद उनकी कथिता भ्रौर उनके निजी व्यवहार के वौच की गहरी लाई म 
व्यक्त दती है-पहला बहत हो सुन्दर है भौर दरे मे तम्बा, बीयर भौर 
मार यासौ का एक भर्म्य मिण है । इसका यह भवं नहीं ङि टेनिसनया 
ब्ाक्षण' सेसकेा शो दमक विशेय चिन्ता पी किये रसा योमते ये वा सिवते 


स्वथौर नव्‌-दृगलंन्डरासी ३६३ 


नहो य-स पष्ट रि लेखक ने कमी मी एषा क्रिया है? चिन्त श्राह्यराः 
लेस के खाय दषरे भव्याय वं वाड गयी भ्रमरीकी उलम्ने ्थी-षेन तिष्ट 

को प्तः पने अपधुक्त पाते ये न लोक मापा को। इ खमस्वा कोसारे 
भमरोका की समस्या फटा जा सक्ता ह । बोस्टन कौ विनिष्ट कव्निईं शायद 


यह्‌ भी न्द्-ान्द कौ देन्दिक्ताटीन दौन निष्ठाकौ उसकी मापाकन 
प्रावेद्यश्वासे दुख धिक चिष्ट वनादिा। श्छ भ्रयेमेह्म पत्मिरनसे घह- 
मतदोसक्तेह द्रि ५ क प्रमावस्वे मिलाकर प्ररि- 


समदोषे जुडी हई बोस्टनकौ भतिरिक्त विचिष्टताद्‌ भरपने युग्मे उनकी 


मेउनकी भम्रष्तताका चऋरएमीदहै। 
सोन्गम्लोके पराच, जो उनमें सर्वाधिक सण ये, ट्मारे विएक्मा है?भच 


म, हाद्पेरियौः भौर शरायानागर जे इरन उपन्यासः भिताकर दम्भप्र, 
यपि यौच-पीच मे भानन्ददायक षहजबुद्धिभी ह कविता मे, दोर. दो 
गीठो सेतेकर ञव सष्य वानी सम्बी कविताम्रो ठक (एवान्नेत्नीन^ दमा. 
वाया"प्रीरदत्नि वदस्य रवनाट्‌ ! जंघा पो भौर ह्िट्नने 
(घ गतो साय) स्वीशार तिया, पनित में कमी नहीं यौ! 
नेषन तिभाव नेहो था, योद दमंडार भौर 
उनके मस्त परे 8 तए देशा परपप्ति होवेये! पके विपरीत 


स्नुत प्रये 
धित्व च्ष्टिते, भोग्या कवियों मेँ मेन्वितते सर्वाधिकः भडुगेवहै, ययपर 
उने मर्यकी मिस्यदेह मधि दै सोनगभेनो मे एक सीमित मारक्नी 
मौतिश्याभौ यौ। उन्दने युरेभोप साहित्य कषे भंगरेमे महन के साय सोन 
शामा सि मे सपे! धिननो माति, 
उन्दने भमयैका गो उना भ्रपना सोकखाटित्म भदान नेक नरेखके मेष्या 
षी मँ ॐ उन्होने 


। पनवसी १८४० ~ १८४० ११ उन्होने भिखा 8 
१ कन्यरे्े नेभ्गनी श्वरो (वननणेमे लिखा (२४ श्वरो १८८७) ~ 
“दद माकपोष्े न्मे हारका ष्क 


ङ पोष्दापक खौन्ददाे गवाह; 
भव मावो हेषन् पोच एो उक निन्य ष्टे 
॥ 


१६२ श्रमरीकी साहित्य का संक्षि हसित 


एक नये क्व मे कदम रला है, यानौ लोकगीत, एक पखवाडे पूव के बडे 
सूफानमे ्नामस्रवू' कृ चद्ाना पर शिस्पेरस जहाज के विनाश' प भार्म 
करवै मेरा विचार दकि श्रोर लिखूगा। यहाँ -यू इगतड मे 'राषटरीम 
लौक्गौत' एक प्रता हतर है रौर बडी विशाल सामप्रो है 1" 

उन्होने श्रौर लिखा, जिसके परिणाम र्भ, सन्तोषजनकं हुए--उदाहरण के 
लिए, बहत कंम भ्रमरीकीौ लडके एेसे होगे जिनका "पात रेवियस रादड' से परि 
चयनादौ! लेबिन “राष्ट्रीय लोकगीत ने वस्तुत उद भाकपित नही 
किया । "रष्टय साहित्य कौ भआावदयक्ता सम्ब घी अनन्त वहस को वे हसी 
भोर सदेह कौ दष्ट से देखते ये । विरोध प्रमरोका युरोप का महौ चा, बल्कि 
काव्य के मेरे प्रादश भ्रातरिकं विर्व ग्रौर ग्य के वाह्य, स्यूल' बिश्व का या॥ 
श्वावानागर से दिये गये उद्धरण से पता चलता है कि वाह्य विद्वने भी कमी 
कभ उह भ्राकपित किया । कितु काव्यके विश्वको वे भरधिकं धनुदूल पाति 
ये, परौर वादे उन्हाने भुरोप के लिए लिखा या भ्रमरीका के लिए वास्तविवता बी 
श्रधिक चिन्ता उ-दोने नही की । उ हाने परिचम श्रमरीका की यात्रा्कमौनही 
कौ, भ्रोर उसकी जशूरत भी नही समी (उनकी भ्रपनौ दृष्टि फे प्रनुसार हम 
उदेदोषभो नही दे सक्ते} । जव उन्दनि 'एवाजेलीन' म मिसीसिपी का 
वेएन करना चाहा तो वे वान्व द्वारा वनाया नदी का बृहद चिव देख क्रही 
भन्तुष्ट | गये, जिसको उन दिनो पाम ही चलती पफिरती प्रदशनी हो रही 
धी । प्िपावाया' कौ सामग्री उन्होने स्कूलक्ररट (भ्रादिवाषी जीवन के एक 
विननेपजञ) भोर प्रयस्ूव्रासेली, भौर उस क्विता का ष्ठद--जिसरे उन्होने 
विपरीतं टौकाभो वे वावजूद भरपनाये रखा--प्निन-ढ का धा] जव उ-हनि 
"माद स्ट मूष म भपने लडवेपन फे वारे म तिसा, तो पौरल-इ, मेन राज्य 
सम्बधी उनद्ी स्मृति पर दति का भमाव घा । 'सौएड लाटेरा डव नाटौ पु, 
सुला भरिना भग्रजी म श्याफेने पराद्‌ यिक भ्राफ दी न्पूटोपल टाउन, द्ट ष 


सीटश्वाददीसी (बहूषामै उस नगरके वारे मे सोचता ह, जो समुद्रकेमिनरि 
यता दै) चन गया । भौर सहगान-- 


“तड भ मरा पवन कौ मर्डाहोती है 
श्मोर यौवन बे विवार लम्वे, म्बे विचार दते दै" 


इ सौर नव गलेन्टवासो १६३ 
इर टाया लंपनड के गत के जमन भाषामे कयि गै भनुरादसेन्तिया 
गया है-- 
नैवेनविल इस्ट विन्दूसविल 
भुगिग्ष जेदाङेन न्य जेदादेन ।" 


एते स्पान्सों मे, जो ङु भराषुनिक्‌ लेखको के लिषए वरदान पिद हृए है, कोद 
बुराई नही । किन्तु एजुरा प्राउन्ड प्रौर टी० एष० इलियट ने जहां रूपान्तर 
सम्बन्धात्मक 


“भाने मुजोकिविस भ्न उने मार दता 1 
भदे त्ते उसने भरपने दस्ताने बनाये, 


, षीदरीशने प्रावद्यक्तामो कतो उन्दने मलौ. 
भांति पूत सा, पर अपर नही उठते 1 संहा एमन ने शष्ट दन्तु 

दृष्टिते भारे मेष्टाथा, भ्रापको पृस्तगे पदते हए मुभे 
हमे एकगतका 


१६४ श्रभरोकतो साहिष्य फा संधिश्च दतिकस 


लोदेल भी धुधते पट गये ट। विन्त उनकी समी सवना कारण उद 
मया हो णसा कही है। ष्टी फेविल फर भरिटिक्स' ( १८४८ ) मे समकातान 
नेषा क यारे भे चुस्त भोर पमो दृष्टि वाली वते ही गयी ह 1 उदाहरण वे 
लिए ह्विटिर क बारे म-- 


“मने षा हसा उत्साह जो सामाय उत्तेजना श्रौर शुद्ध प्रेरणा कय भन्तर 
नह जानता -- (रौर स्वय सिल के वारे म भौ, बयोकि गर इमलड बौ 
विक्षिष्टता पै ्रनूसार ये स्यम श्रपने सवस रच्च भ्रानोचक ह} 1 विगसो पेपम 
के कुठ भ्रण, जिन मनुष्य जाति पर त्वर्ति, क. या हास्यपूरा दकाप भ्राज 
भा जीवन्त है । उनके रय साहित्यिक गिव घ भरचये ह-- उदाहरण के लिए 
चतर भ्नोर एमसन सम्ब धी भरर भ्रधिवाश निघ पठनोम ह । कवितारे पौर 
निवध दोनाम ह पेम चुस्त घावय भ्नौर फियरे भरे पडे ह जिनम तकाल मजा 
भ्राता ै-- 


"(वदूसवर्य) वर्ू्यथशायर फे इतिदासकारये 
"(थौरो) प्रहरति का निरीक्षण एसे जामूस कौ 
भाति कसतेये जिसे गवारी दनी" 

--यद्यपि प्रथिक निकट स जाचने पर वे भ्रामतौर पर गदी निक पाते 1 
भपने जोवन फे अन्तिम वृद वो म वे भ्रमरी दे सर्वाधिक प्रतिष्टित सादित 
मारय, जिर प्राक्सफोढ ने प्रा्यापव वा पद प्रदान करना चाहा भौरजो 
रेदेसीन स्टीफेन (चाद म वजिनिया वुल्फ के नाम से भ्रधिकं पिश्यात) फे धम 
पिनाये। 

भ्राज वे मुम्यत एव एसे व्यक्तिवै रूपम रोचक ई--श्रौरः सचमुच हूत 
ह स्चव--सिसमा जीवन भ्रमरीको साहित्य बे सभी मुख्यं पो पर्‌ प्रका 
हासता दै 1 युवक षै" रुप म लोक्तय मे भौर गुमामो प्रया वे विरोध मउनरा 
यिक्वास भावेद्ूण धा 1 प्रौदयस्वा मे वे हावह ओँ प्राघ्याप्यं चै श्रौ 'मटला 
दष भयल त्तया "गाय परमेपकिन प मै सम्पादने मै सहायता कसते ये1 
यय भ्रधिक दो जाने पर वे पनृदारवादी भतीत दोतते ष--एक श्राद्यर" जो हेनरी 
येम्छमो तिस सवताया वि, भ्रामतौर षर, सवो्तम समाद जो कने दला, 


ङ्परथौर नयू-्रलेन्टवासा १२५ 


बेह्‌ म्न, मेतासूमेट मे था, जिते हधिटमन मे वे नजर नहौ माना था 

भरर मिसे वेदा वि वर्दषवर्ये ने दने से "्वास्वीय रोको के व्यापार" 

कीनही पनाया! यही चीचमीजौ लन्दरकी भ्रतुक्ान्त कविता कौ वहू 
श्रीर्‌ करन) 


केटिन सौम्या भन्तनिहिव सक्ति प्रदान गी भिघे वर्षवर कनी 

नदटीपासके ।*एक भदरपुष्प कैत्पमेतोवेल को 

कए्ना पसन्द परते ये । योपय ह्य एक एषा देव या निषमं घर्व्रेष्ठ 

ससक को वै उतनी ही प्रच्छी तरह ये जैत सर्वोत्तम , प्रीर 

कषेगय व्यजनो को, भ्रौर तिकलो समरे पर + 
हित करा विचार उ भी उतना हौ मृं लाता या जितना 

सनिपेनो को जं उन्होने 


च्ठा उन्होने एक सामान्य कोटि के ममरीकी कवि जेम्ब भेद 
प्रित कौ ग्बग्यदुणं समौसा मे कदा-- 


“मगर बह घोरी सौ नदिया एवन सेगेसपीयर को स्तेप्नकरस्कोषी, तो 
मिसौप्तिपौ सशक्त गे टेम बि दैत्वको परपेसा गर षकते है। नगो. 

भरौर राधिके मररणादामक 
त्रिया 1" 


१६६ मरीको साहित्य फा संक्षिप्य प्रतिष्ास 


युपोपौम लोगों दैः समक श्रपने देष के भ्रधिक भननगद्‌ गुणो की । प्रौढता प्राप्त 
कृते परवे होल प्रर श्राह्ए' समूह के धरय सों मे भामिल हो गे, एष 
विद्वा के साथ कि यौस्टन ^म्ब्िज में दोनो ही विश्वो का सर्वोत्तम भ्रण विदय 
मनिरहैफिरमी, तेखककेरूपमवे पणत किसी भौ एक विश्व भेस्यनि 
ही जना स्वैः पौर शस कारण की भ्रभिव्यत्ति व र्वाग-पूर माध्यम नही पा 
सवैः । इख प्रकार "मैसन एइ स्निडल ए यान्की श्रादहिस" मे ये पक्तियां है- 
षममो स्टेज मू वस्ड, देट पिट वास्ट नेवर यग, 
हज गथ प्रम दी वाद द्निपिन नीड वाज स, 
ब्राउन फाउडर्लिग भं दौ बुडस हूज वेवी मेद 
वाज प्राउल्ड राउन वाद इजस क्कलिन दीद । 

(भो श्रपरिचित नये विश्व ओ फिर भो कमी युवा नही शा, तेदी युवा 
यस्था भ्रनिवाय भ्रावरयकता ने तुते धीन लं, वनो के मूरे शिशु, जिसके पाले 
वे चारं श्रोरप्रादिवासियो की पदघ्वनिया चूमीधी। ) 

ये पक्ति्यां एक पुरानी कविना "दो पावर रोरु साउ-ढ पए राष्ड लेक्षएः 
ककु पकिनिया फा सशोधित रूप ह-- 
प्रो स्टरन्न पू बैत्ड, दट येदं वास्ट नेवर यग, 
हेत युथ पाम दौ वाइ टाष्ेनस गीड वात्र रग, 
म्राउन फाडडलिग भ्रा दौ फोरिस्ट, विद गोट प्राय, 
श्रौते एड एयर श्राफ प्रास दी सन्व्रीज। =“ 

(ष्मो भ्रपरिवित नये विश्व, जो फिर भी क्मी युवा मही र्हा, तेरी युवा 
यस्या निम भ्रावदयकता ने तुमसे छीन ली, वनों वे मूरे शिणु, परेशान भ्रा 
याने भ्रनाष भौर स्रारौ तान्द्यो के उत्तराधिवारौ) ) 

मौसी परिता पादा परच्छी द स पर बहस हो सवती है । बोली म 
लिखी गी परियां पधिक अनौपचारिक ई-- 'दादरेलस' श्ट धपेदर "पिपिग" 
भिव एवल शब्द दे } फिर भो योनो ॐ गन्द दन प्क्तिमो के लिए बहत उष 
युक्त नदीं अतीद दते 1 मूल वै स्थान पर "दो दन्न स प्रकतिन दी" का प्रयोग 
इमामू है । शरोर यस्तुते वोत म सब मिता वर यनावट कौ ध्वनि ई । 


इ भौर न्यूइचैन्दवासी र. 


डे प्रागे चत्त क्र लेक उछ दौड देवा है श्रौर निष्ट रौति ते श्रषीन यमु 
कफक्येः (“वायल भ्रोगन् मेनः) कौवान क्ता, चिन्नु फिर शीधरही स 
जाताहै। दोनों टीख्पोमें कौयलहै, जन्तु दोनों छो द्वन दै । भ्रन्य श्राटण्णों 
भंनीपेमाहोदत है, यपि इतना स्पष्ट नटी-- उदाहरणा के निए इतिहा. 


चे खनभ्ध दिदा गयाहै। सपरित पना दोप जानते ये 1 लगेनग यष दप षदे 
उदनि तोन्यपतौ कोनिषायाङि %दिन षार शिटिक्छ" षमाप्वहने केवाद 
कृपसम्यके त्िए्वे कृतिता लिखना बन्दक्रदेते क्योकि देष्ारी मेण 

ष्तेये। 

यही बाठ, धामठोर १२ मरेन ३ पिथ भोततिवर बेन्देत होर्के निए 
ष्टोवाष्श्वी ईै।ेनी पनाया पद-रचना र सज्तेये, मापा प्रौरबोत्ती 
की श्रमम्पापोमे नेको गहने शिन्पौ शी, स्के म्नौर चुम्त क्िक्रे चदे 
बह प्रमन्द पे, पोरवेपतोषोएरनःः पे ठक पविरिक्ति 

भी 


वे वैभानिङ्‌ 1 सौरज॑ना शमरूनि-कालोन भ्वरेष्दषएक महृत्वरयं लेस 
निने बाति स्पश्िकेतिषए रिष, रोमानी पार्या्मरोक्नोदे षठ तिरस्कार 


क मराको साद्य का सक्षि दविस 


# दृष्दि खे दखते ये । योप, गोल्डर्मय श्रौर कै स्पवेल उमेके प्रिय कवि ये । 
नके युग का शान भरा सौदय प्रौर उग्रता, दोनो ही उर्है च्छे लगतेये। 
रहस्यवाद शब्दे का प्रयोग वे भ्रालोचनात्मक रूप म करते ये! उन्हनिम्हा 
वे, कृत्यनाशील लेखक का सदय प्रमाव उत्पन्न करना होता है जवि वज्ञानिव 
सक भा लकय सत्य होता है !* उनका यह मतलब नही था कि कत्मा के तिए 
गई स्यान नही, दिन्तु यह्‌ किं उसे विज्ञान का एक मनमीजी भरषीतस्व होना 
वादिए  उतके "निरकुश व्यक्ति" ने कहा, 'जीदन भअग्वसौजव भौर मावताभों 
फे सनार से कायम रहता है" शरीर उनकी रचनामो मे भी रते ही तिची 
है । एक सिरे पर उनकी भोजो भौर कातिज योष्ठिया के लिए समय-छमय प्रर 
लिखी गौ कर मिताए भ्रीर हके एत्के घवाद ह । (श्रेम की सारी क्ता क्र 
भौ विरवकोप भ दिल्ेव-दी शीपक के भरन्तशत प्ली जा सक्ती हैः) । दुसरे पिरे 
पर मानवौ व्यवहार मे वज्ञानिक खोज वे उपयोग मे उनकी रुचि है 1 दस प्रकार, 
धरपने उपयासो एलसी वेनर", "दी गाजियन एैजेल प्रौर “ए माटल ए दीपैषी' 
मे ये दृतके फुल्के स्थानीय रगा कौ एसे विपर्यो मे मिधित करते ह, जो श्रत्यधिक 
महत्व के हौ सवते ह-- उन समी का सम्वष एस प्रदनसे दै कि मनुष्य कहौ 
सव एव स्वत य नतिक कर्ता ६1 एलसी वेनर धुरी है, विन्त यह्‌ बुराई उषे 
विरासत में भिली दै (हार्योन कौ एक्‌ कहानी के समान, विचित्र दग से, उसंवी 
माँ के रत म॑ प्रविष्ट सांप के जहर वे फनस्वख्प), पौर दसं कारणं वह्‌ "दोषी 
नही" है 1 भ्य दोना उपन्यासो बे मृश्य पारा का व्यवहार भी सी प्रवर पूव 
निश्चित है । तब, षया हम स्वय भरपने कायो मे लिए उत्तरदायी ह? क्या समाम 
मो हमे दण्डित वरना चाहिए ? एमे मेह, स विवाय मे साय मिल करि 
समाज एव धोता है रताग्न ॐ भन्तिम वप के महान प्रृतवादी लेखको षौ 
पीडित कर्व रहै । विन्तु हयौरम् दै लिए समाज का भ्रय धा योष्टा, वद मगर 
जिरषै वे नगरकवि ये । निजी मडाक, वाती प्रौर भोजन मे स्वदिलेनैषा 
ररमौषन भ्रात्म-सन्तोय कौ भावना भन्तनिदित (नौर निस्सदेद्‌ गुसभ्य) देष 
एमी एद हल्वा-वा कुट-- ये ब्रतवकढ भ्रौर दैसभ्दरिज में मी पर्वेवा भवां 
दीं ह । शायद ये देर योधि कमुराय का भग दहते ह पिसी भी भरखत म, 
जग मदे शटा जता है दि भमरीकौ देष्म किसी समाने लायक भाकारना 


छप चौर न्यू-द्गरीन्दवामो १६६ 


षव न लेकर, एक परे मदादयीप को श्रपना सत्र बननि भे, ग्रवाद्धिव सीमातक 
परभिङ सस्या भे द्टर्मेन ऋ अनुकरण कणे है, ठो दोरम्ख भोर चोस्टनेको 
दोप देना कृ ्रसुचिन प्रतीठ होढा है, विदेय इखलिष दि उरं चछ स्यान 
चेष्यार या! दिन्तु टोरम्ब दौ हम दोपमुक्च मते ही कर द, उन्े मान तेतर 
नहीं बना घरे । उनकौ सचना प्रम्यायौ है! उनकौ सर्वोत्तम कविता मी, 
शौ दोरन्य भाद्रपद या दह्‌ शानदार "वन होंव से, चतुर, हवी पृत्वी 
कविता से धिक दुद्ध वित्तेप नदीं दै  भरन्य एक कविका, जिसे मुच्यत उक्तौ 
स्याति है, ददो चैम्बदे नटित सौन्यतरैतो कौ "ताम प्रर लाका कौ 
मौति--उदूषोपालङ्ग भरर स्वर-भाचुं ठे मरी है-- भौर प्रमावहीन है 1 दोस्त 
ढे उपन्यास मे पयोम्त केन््रौरणः नरी रै । उनमें एर निलसु दिमाग विमित 
द्विप्ापरौ मे हायर मास्ता नतर भावा है) शेकछाम्ट टेदित परन्पोमे मी वो 
दौषदे1 शु धस्यायो के वाद पाठर ज्व लगवा हि मौर सोदने सगनादैषि 
ये पौ्वोङ या ररम मैन्दो" यैस भरच्येरव्यो महीं । उनका स्वर दन्न एव 
सोक षौ सवना शद्‌ पसिम्विकः का खा प्रतोद टो है, विन्तु उनम पट ध्न्दाज 
लगने कामगमरहीहैकि कोन पात दिगो मङ्त है । श्रेकास्ट टेविल्‌' र्थो 
मेषा होम्खप्मोर प्रभ्यास् मे उनके सहपोगौ--टोम्छ दी परान 
उनफनो हर देते है, जैवे व्रिषो प्रदनावनी कारये मे कोई विदेय । 

सोसो, सवित, होःम्^--तोनों ही प्यने युम मे तिरु महान, चिना 
प्राकार बादमे पट श्मा। उनी रवनाप्रो मे ग्वा नही है! यहेगरुण द्मे 
श्राहयखः' विदाखराते परन्तोर, मोरे छोर पाकेन पे भिनत है1 भेदनतेसे 
कामकलेको कोर प्रापि धावरयस्वान दने परमौ, रवा प्रतीवदोठादै 
पिवेस्पृ्पमैटदेदः वाङावरणा मे दादे प्रमाविति हए योच्यमनौ 
प्रेस्तिक्एलाया) [क्दाजतादैरि एक भ्चेद यत्रे विश्ययतय्णपरषि 
पगता मे एुरनठ वात्ता को यर्म नहो है, बन्न द्यी एप मेजरान महिमान 
उततर दिया, ट, देमारे पष है तौ, चरिनि दम उट निट्वाश्ट्येहै) ! उषो 
दाकापिरण ने सम्मवद- रदं ददिद्याछिष प्रष्यपन दे तिरप्रेस्ि र्षि) मौर्ये 
उेपमाखश्नर हौवा पपिर पद शूरे, एवन्तु दो धरयत प्रयासो बे बाद, पौर 
सादिक परारोदनावे बृ शम एत्य प्रपा वाद, वे श्य नयीदेष्रे 


१७० श्मरोढी सादित्य का संधषिप्ठ शति 


हुये कि उप यास े बजाय (जो “पूडसवारो' काक्ेत्र है) उनका कषेव इतिहास 
(जिसमे 'सफरमना' की जरूरत है) होना चाहिए । पाकमन नेमी एव उपया 
प्र हाय श्राजमाया ("वासल माटन' १८५६), किन्तु उ्तके र्वे प्रातमकथातमक 
परिणाम से स्पष्ट हो गया क्रि उनको प्रतिमा का दत्रकदी श्रीरथा। शायद 
तेसा कहा जा सकता है कि यू हइगल ढकी जो कमी सूजनारमक लेन को 
कुठ्ति करतौ थौ उसी ने श्रध्येयताग्नो श्रौर भ्रालोचको को प्रोत्साहित किया 1 
समे प्रमरीकी साहित्य को ले, तो सर्वाधिक प्रभावशाली प्रग शायद वह्‌ है 
जिसे “सुजनात्मक' नही कहा जा सक्ता । यात्रा, राजनौ तिक विवाद, जीवनी, 


सस्मरण, इतिहास--हर एक के श्रपने श्रेष्ठ ग्रय है । 
इतिहासकारो को यह्‌ तरिमृत्ति उपयुत समय पर भ्रायी । नये विश्व को 


विवरण लिखने वालो कौ भ्रावदयवता यी । जरेड स्पावस भ्रौर जज भ क्राष्ट 
जसे इतिहासकार भरमरीकौ लोक्तत्र के विकास की यशोगाथा लिल रदे ये। 
विन्तु श्राह्यणो के स्प म, प्रस्वीट मोदने, रौर पाकमन बो समुवत राज्य 
भमरीका का राजनीतिक इतिहास लिखने म दिलचस्पी नही थौ । एसा करने 
पर वै शायद दलीय प्रचारक प्रतीत रोते । विपय कौ खोज करते हए प्रयम्‌ दो 
स्वनी इतिहास कौ श्रार भाकपित हए । थघ्ययन के इस कषेवर को लोकप्रिय 
यनाने भ इंधि भौर टिकनार सहायक हुए थे 1 टिकनार नं प्रस्कोद कैप्रार 
स्मिक फायो का निदेशन किया भौर इ्विग ने षोरटेस दवारा भेदिसदौ विनय का 
विषम उनके लिए चोड दिया । प्रस्वाट ने भ्रपनी वारी म (राह भराफ दौ ठ 
रिन्लिवः की स्वना म मोटते शी सहायता फ, यपि वे स्वय फिलिप द्वितीय 
के एखन बात के इनिहास पर माय वर रहे ये, प्रौर इस कारण श्रपने विपय 
क सर्वोत्तम भ्रण" पो भपने हाय से निकल जाने दिया 1 पाकेमैन ते भिस विषय 
शुना । वाष्य जीवन म श्रयधिकं रचि रखने वलि स्नातमीय दात्र कै खूपम 
उनि कनाडा मेँ प्रारम्मिक्‌ न्व काय कलाप कौ कहानी लिखने का निण्य 
विया या 1 धीरे घोरे, भरपनी रचि विकसित होने पर उन्दाने-- 
परपनी योजना का दम प्रकार विस्तार कर सिया बि उस्म भमरीषामे 
षास भ्रौर ्गलिस्तान बै सप का साफ इविदास भरा जाए या द्रमरे र्द 
मे, ममरीषो चन वा इतिदहाघ-- कयि शं उपे हषी दृष्टि से देखा या । भेर 


५१ मर्‌ न्दृ-षगलेन्दषासी ५५ 


भपय ने मु बहव प्रधिक प्राकपित किया भरर वन्य प्रदेश के चित्र रातदिन 
मेरेदिमाग्रमे धूमतेये 4“ 

स्प पकार तीनो ने भ्रपने विपय चुन लिए भरौर चैयं केसायकाममे जुट 
मपे! तीनौके हीिषएु, इतिहास साहित्य का एक श्रग था। उनके विषयों कौ 
माटकीयत्ताने दी-- सोलहवी शताब्द मे स्पेनका भरसार, हालिन्ड मे सोकतन्त् 
भौर निरकरता वा टकराव, श्मरीकी दन का इतिहासः-- उन्हे भ्राक्चितत 


की मृत्यु तक्‌ भ्रागे बहृनिमे 
उन्होने 'षममङके रवं गलतीतोनही भौर यह विवास 
फरटिया उन्हने “रचिष्चो कोक़रायम रता है 
मँ 


प्हिष्णता कौ 
भवतति है । परे्वोद कौ धैसौ स्वर.मापूपं भरी दै, यदपि डापरीमे 
उन्होनि श्वरमाषुपंते परेशान होने क्न दै। सोमस वेक पतते 

„ पातो की विस्तर समीशाए्‌ है, जे दए रटे" की षम्य रारो से लना 
षी ययी दहै! मोदते प्रपनी बारी भने स्नाय दुष्ट प्रर 
पप्ने गापो फ़ नाककत्वबे गुरोषे 


१७२ मरा सादिव्य का सक्षत इिषटाष 


भ्राजाने देते है । किन्तु ये दोष विषया कौ रोचक ता श्रौर उनगा विकाठ कले 
म प्रणुत वेन कौशल के समक्ष नगष्य हं 

पाक्मन तीर्न म सव श्रष्ठ है । उनकी श्रोरसोगो का घ्यानं सवप्रपम 
उनकी शरोरगोन द्रे से गया पुस्तक श्रव दती नाम से प्रसिद्ध है । पसम 
ये हाड षृ एक युवा स्नातव फे रूप मे मैदानो मे वसे हुए भ्रादिवापिमो वै 
यौच श्रपनं श्रनुमवो का वरन करते ह । उनके वीच उ-टेनि एसे समय मे यावा 
की भो (१८४६) जव गोरे शिकारियो श्रीर भ्राप्रवासी कापिल घे उनका 
स॒म्पके तो था, किन्तु उस समय तक वे काफी शक्तिशात्त ये 1 भ्रनजनि मं ही, 
ये अपना स्वमाव भी व्यत कर देते ह । वे भ्रपने ्रापको भ्रात्म विश्वासपरूण, 
कठोर जीवन के भभ्यस्त (लगमग मजदूर ॐ से रुप भ), भरादिवासियो भ 
भरति कुद तिरस्कारप्रर, रौर उनसे कटी भरधिव उन अस्वच्छ धरौर भ्रगिदित 
गोरो के भ्रति, जिनकी गदि वय माँ से होकर परिचम कौ श्रोर जातौ थी, 
तिरस्कारपूण रप मे व्यक्त करते ह । उनके सिए "महान जगसी' कम से कम 
रद्ध भिष्या है यद्यपि इसके वाचनूद रोचक है । जि हं मद्र पुरषो कै गुण महा 
जासक्ताटै उनसे पाक्मन म प्रणसा का माष जागत होतादै। वै भप 
वन्य प्रदेश को मभ्य व्यवितियो द्वारा बसा ह्र देषना चाले ह । वितु उनका 
सबसे होना भरावश्यक है -- "पौदपेय' उनका एक प्रिय शब्द है 1 

मे पूर्वापरह पाक्मन की प्रमुख एेतिहामिव रचनाभ्नो मे, (समय करम पे 
भ्रनु्रार) “पायनीयस् भ्राफ फ़न् दन दौ -गरू बट्ड सेलेकरप्मा-टकामरड 
वुल्फ" तकः व्यक्न होते ह, यपि उतने स्पष्ट सूप म नदी 1 ष्टी कोँ-रुपिरसौ 
फ पोन्दिेक' ऊपरी तौर पर उनकौ मदान ग्रन्थमाला था प्रग नरौ है। 
वास्नविकता बा पौष्य वरै ममान टो भ्रादर करते देए, मे नोवा-स्मोटिया वापि 
(एवा-ञेलीन मे) रौर प्रमरीको भादिवासिया ( हियावापा मे) का भावुठा 
पूण चि्रण करौ बे लिए लो गेलो बी भालोचना कते ह पौर कयानक षी 
मसम्माव्यतामौ के निए षूपर का मन्नाक उति हं । स्वय भने तेन मवै 
६नदोर्पोते वते रदे! भ्पेलेखन षौ भूमिको च्छ सरह जामते हए 
"यद्‌ मी उनके इस वियात या एक्‌ षारणु हैषि इतिहासकरः षौ स्वेप 
परमन दश बे यारे म तिखन ादिए-- पोर दस्तावेष प्रमाण परः निए सरद 


ङ्व शौर न्यू-ददसैन्डदासी १७ 


मरो मे भलीर्मावि लोज करके, वे तथ्य करे टद भ्राधार पर श्रपमे विवस्का 
चा षडा करते हं । फलस्वरूप श्रपने चरितनायकों के भ्रति उनका उत्खाह्‌ 
भरनूचित या धतिनाटकीय नी प्रतीत होता ! उनके धूवपरह, जो कु मो है, 
खन्द भटका नही देते 1 मोन्टकोंम एेन्ड वृल्फ्‌ः के कुदं भ्न चने-वनाये दचेकी 
चमक-दमक कै वहत निकट भ्रा जते दँ । भ्न्यया उनके धृष्ठ श्रतिरजितत वर्णंनो 
पे मुक्त है, पपि कटी मी नीरस नहीं है । वै भ्त्यक्त, सक्षम, श्रौर कुत रीति 
से बढते चलते ई ! इसके पटले कि हम ्राह्यणो' को मधुर श्रौर चिदा कह 
कर छोड दे, हमे प्टाहिस पाकमन कौ भोर च्यान देना होगा जिन्हनि वन्य-प्रदेस 
के श्रपन स्वप्न को दृढ, ठो शौर सन्तोपजनक इतिदाम का रूप प्रदान क्या । 


स्ध््य्ययः ७ 


अमरीकी हास्य ओर परिचिम का उदय 
माकौ द्वेन 
सैय॒पल ोनरदोने कलोमेन्स [ “माकं येन ] ( १८२५ १६१० 9) 
जम, मिसौरी, एक श्रस्पिर भौर प्रसफलं ववौल नर भूमि सटोषि जग 
मायल वलीमेन्स के धुव, जो ( १८३६ मे) भिसीहिपी नदी पर हुनीवात, 
मिसौरी सज्य म यसे । १८४७ पिता को मृदु पर स्कूल चोडा प्रौर 
मुद्रककेसखूप मकाय क्या। पूर्वी श्रोरमध्य पश्विमी नगते मे १८५३ ५४ 
ममुद्रकका काम करते दे । ब्राजील म क्रिस्मत बनाने के इरादे से १८५६ 
य परलियस की यात्रा की, किन्त उस योजना को घो कर मिसीस्िपौ नदी 
पर नौ चालक वन गये । जीबन के इत भ्रयम माग ने उनकी सवग्रेष्ठ पुस्तका 
का श्राधार प्रदान विया, ष्दी ठेडवेन्वस भफ टाम सायर (१८७६), "ता 
श्न दी मिसीसिपौ (१८८३), भौर दी एेडवेन्वसं प्राक हकंलवेस पिन 
(१८८४) । दनिणी ज्यो की सेना मे दु समय तव स्वय सेवकं ण्ह के 
याद, गहं युद्ध के शेष वपं उदनि नेवादा शरोर सान पफ्रागसित्को मे खमा्ार्‌ 
पत्नोके लिए माकटवेन केम नाम से हास्यूण रवनाए लिखने मे भरः 
श्पने भाप मयो एक सोवप्रिय ववताकेष्प म प्रतिष्ठित करते हए बताए 
एक यात्रा वणन दी इप्ो्ेटस भरनंड से मटान सफभता भजित की | १८५ 
म श्ालिविया सै-गडन से विवाह कि मनोर शत्रौ उनके साय हाटपौ' 
प्रनिमिटकट म वस गये । कई पुस्तकं लिखी, लगमग सभी का भ्रच्छास्वाग 
हप्र । इनम ^रङ्तन्य इट" (१८७२) “दी गि्डेड एज ( १८७३, हाटपौड 
पोसी सो० डी° वानर बे सदयोग से लिखित) एद भद्रोड' (१८८० 
ष्टौ परिन्स र्‌ढ दी पोप (१८८२), ए कनििदक्ट यान्ती न कग भमा 
गोट" (१८८६), दी दजडी रोर पुहिरेड विल्सन' (१८ ६४), भौर पर॑ 
प्जिेवणन्य भोम जोन श्रप्र श्राक (१८६६), वे श्रतिरिक्त कष षहानि 
रेवाचितर धौरतेवभीये) 





१७ 


च््रश्यययन # = 


अमरीकी हास्य ओर पश्चिम का उदय 


लोगरोकौ भरनुकूल 
यौ । ्िटमन दाग ्ठोषोएद टेन्डहिन प्रोप्रामः (श्व्न्मे दिवे गये उद्धरणा 
मे मन्दन के टाइम्स ने कहा कि प्रषिद्ध भमरोकी कवियो ने ्रगरेजी 
स्वर, त्राव भ्रौर मन स्थिति को दि स्पमेम्मपना लिया, भौर 
प्िनेस्प्म शरिित पप्रेजी बुद्धि उन्हे उसी तरह प्रपना लेती है जैषेवेजन्म 
श्रेरो |" नटे मरानन्द से षदा जवाया। रिन्तु उन सनागरं मे "पारम्म 


ै्ने हो गैर-परमरोङी है जितना न्युखिगिटक् कोई याव ।' यहां टाषम्ड 
एकदेगी भरमरेकी षाहित्य की प्रावरयस्वापर बहूव ृद्यव्॑े ह विचार करता 
दै, जे पमरीको रवे पे प्रौर उषमे वषो हो मगति भीहै। भोन्मङेतो 
भौर सद्वैत नव परद्रेर (धव पमरीकी) येन दि भगरेद 

पे त्तिसना (षिवाय कमो-कनी, जतत “वियतो पे" मे) उनके निए खना ही 
भम्मव था निठना सेषती स्टीफेने यामेष्य धनद्टि के निए) जव कोई 
पमरलत पमरीसी मन प्रात्राठो धरं ये स्वागत क्रे 
ननु ज्येव (भमरौकोदष्टिम भमानजनक्‌ मे) पूरं 


।७६ श्रमरोका साहिष्य का सशि दविस 


गर्ते े स्यान प्र इगलिस्तान मे राजदूत बन कर १८७० मे एक फो जरस 
क भये । विद्वान भीर भद्रषुष्य के रूप म, मोटले एव्‌ स्वीवाय राजद्रं थे। 
वेन्तुशेकनेताणम इ पोकर का पेल श्रारम्भ वरये, जिसे ये लम्बे प्रम्यास 
} कारण वडे निर्भय हो षर खेलते थे, ल दन समाज मे श्रत्यधिक्‌ लोकभ्नियता 
7प्त कर्‌ सी । लविन दुरमग्यिवश, जनरल शेक एकं सदेहास्पद खदान उचोग 
} मामले म फण गये, जिम उनके वर श्रमरेड परिचितां को घटी हानि उठती 
पडो । उदे वापस बला लिया गवा मरौर शरग्रेजो दवारा एकल पेते प्रमाणाकी लम्बौ 
ची म उनको भी जोड सिया गया कि भमरीकी, भते ही विचिव ह्‌ धसम्यभी रह 

फिर भा, श्रधिकाषा श्रमरीपियो की श्क्षा, एक सचमुच स्थानीय श्रमरीनौ 
साहित्य वे चि हो वा स्वागत करने वे लिए भग्नेन लोग धिक उत्सुवं ये (षाद 
गुख मामला म, कैवल भ्रमरीकौ जीवन सम्बधी अपनौ पूव घारणाप्नो मौ ष्ट 
पर्ने के लिए) 1 दत्य एम० शसेटी बे प्रयत्नो वै फलस्वसूपं हिटमन बौ 
भरपने दश वौ श्रपक्षा इगलिस्तान मे कुद प्रधिकं प्रतमा मिती \ भोर बृह्‌ षुद 
ये उसके माद के वपो मे भसली श्रमरीकीपन के लिए श्रगरेजा कौ भूल को 
पर्यप्ठ सामग्री मिती । श्रा्ेमस वाढ के मापण भ्रौर "पचः मं प्रकोित रचनाएं 
भिवन मिलर (भरसली नाम पििनादस) का व्यक्तित्व, जिद्‌, श्नोरीगान का 
याथरल' कटा गया, पेट हट की खदान भौर सीमान्त केश्रीय जीवन सम्बधी 
पविता भोर कहानिया, जाश विनिम्ब के मधुर सूत्र रोर माक टयेन कौ रव 
नार्य एक विस्फाटक्‌ ग्राक्ति बे साय जिस भरवार पचान सदन के मध्यमे 
मायी, उन हुलना भराधूनिव काल के पमरीद सगीतारेमक विनोद ना 
भेणयेजासक्तीदै। जसा “भोवलादोमा' भौर "देनी गेट योर गन" बे सायरै, 
य रचनाएं समी लोगो की रुचि कैः भ्नूबूल नही धीं 1 स्कोटिश प्रालो चक्‌ जान 
निकल न भ्रपनी पुम्तकं "प्रमेरिकिन लिटरेचरः (१८८५) म बु श्रमरीकी हस्य 
भौ तित शली" पर खेद भरकट विया भ्रौर विशेषत भायः टवेन षौ लय बिया 
शविन्दनि भग्नो मायौ सोमे साहित्यिक स्तर यो भिराने म णामद प्रय रिती 
भी जीवित लेखक से प्धिक् योग दिया है) किन्तु स मिला कद भ्रप्रज मासो 
चक्‌ नय परि्मी" हस्य कै प्रति पूवीं पमरीवा पैः पने खटयायिया कौ पेक्षा 
पिक सटानुमूतिप्ो व, मर्यो णसा हदिस्च ने कटा-- 


अमरी हत्य शरीर परिम फा उद्य १७७ 


“परिम जय शपे को षाहित्यमे भसु करने लगा, तौ उसका काम 
भरने वार क किरी पुरानी या रथिक शिष्ट निया को व्यानमे रसे 
बिना भौ घत गाता था; जव कि पुवं हेता पीये मुड मढ कर शकातु हृष्टि 
चेबुरेषको देवता रहा था, रर श्रपनेको भस्त करने के माय-साय भ्रपनी 
पपाईदेनेकोभी त्र रहा या ।” 

रिषिमी"या मान्त कषेतरीय" हास्य परिष ही सीभित नही षा। 
प्त्री दुघ विगेपताण्‌ नु इगलट या (बिलकुल धव" के हात्य ने मी थी-- 


नहो षा उनकी (कषितामे वाह्‌ मोरगतिभ्रौर तालमेल है, विन्तु जदा 
तक हौ विषार सम्बन्प है, पववमानाभो सम्बन्ी उनके गीत एते ह हैम॑से 
न मि गये हो") वं मोर परिम मे जिने शेव है, उवे ही मन 

। भोर षस सम्बन्ध मे से 


पने शाक भारी दनेद्य" (१ ९७१) मे पमरीकी परर भग्न जनता षा 
परिषा गपा या युयोजते | सीन स्ेढमन ने १८७३ े भरने 
फमिष्रमने 7) 


पिष * श्वापदेश् - गरू बोती पौर भसम्बतामे एक 

~ ज्वार तते श्त ब्दग्याहै, श्वगुपा दै वत्तमोजौ भौर नर्तौ, 

गदीदै"। भ परानोककहे पाक कानी" हास्य म प्रहि 

1 ने इष्यिना के एर्‌ 
भर 


७ शमर. सारिस्य छा सरिष्ठ एतिशयस 


लेख कौ पुस्तन को, "पवतो के उद धार कै गोय (एक जमन जन जाति} 
भ्राक्रमणुकारियो' फी रचना वताया । 

ये शब्द श्रथ भरे ह--यद्यपि समीक फा शायद यह्‌ मतलव नरी या कि 
उनकी रद्ध रोमन सभ्यता विनाशप्राय है1 "गौय सरदार" भाक दयेन कोसम्‌ 
भने केलिए, दस गोय देश पर ष्टि डालना ब्राछनीय ह । भरमरीकी नोय 
देण' मे करई विभिघ्न क्षत्र शामिल ये-- पुराना दक्षिण परिचम, खदानों वाला 
सीमातक्ष्र भ्नौर प्रणा महासागर का तदीये क्षेध, भगर हम केवल उन तीन 
का चिक्र करं जिनसे खेन परिचितये। कितु भरमरीकाके उने प्रगोमे हां 
वस्तिमो के बसने का क्रम भभौ मी चतरहाया, हम मोटे तौरषरसारेकतेष 
को पेदिवम भा सीमात-केत्र कहे सक्तं है । इसका परधिकाश भभीभीषय 
प्रदेश था, भरर वस्तियां नने बे पटले उसमे धादिवासिया श्रोर गोरे शिका 
प्या व पु परक्ढने वालो कौ बहत धोदौ धाबादौ थी । जीवने कठोर था ।वे 
श्रात्मनिभस्ता षो भ्रसमाधारण सोमा तक विकसित करके जीवनं षौ क्रायम रसते 
ये, भरर एमा वणे हए उनमे कानून, बातचीत घौर सामाजिक व्यवहार बौ 
मारीकियो के भ्रति एक तिरस्कार की भावना भी विकसित्त हो गयी धौ । १८४२ 
मप्रमरीवाकादोराकप्ते हृएु चाल्स द्किस वौ भेट एक पदिचभी व्यित स 
पमी वार पिटतबग जान वासी एक नहरी नाव षर हृ एकं विचिप्र, तिरे 
स्कार भरा व्यवितं निस दूषरे यात्रिया तेक्हा-- 

धै मिीसिपी के मूरे जगसोका हु, पह, प्रोर जय सुरज मु पर चम 

क्ता है, तो सनेभुच चमकेता है--योढासा रमेण भूरा वनवासी, 
है जभ रहता बहौ विक्नी घमदिपौ नदी होत्री । हम सोग वरहा 
सस्त भ्रादमी है । 


से सोगोन एक नयी हौ शब्दावली एकत्रित कौ लिसम एेसववैटूतेट 
(मोग निकलना), शरवैवर गास्ट (प्रचम्मित कपना), रम्वेजसं (उपद्रयी) जते 
र्द मो मरमार यी, प्रोर फिक्ग्त (नगौ या जडी वस्तु}, गोशन्प (धाद 
णाए), दृष (कायव्या) जसे सापवाहकं शषा वाहृत्य था, जो वहु 
त्री स्िनिया परसाग्रहोजतिये। 


धमनो स्य श्चौर्‌ शस्विम का द्य १७३ 


उदारी प्रत्रा धा जोन नि्नक्ा स्यात्तथा श्टलाटिक शर काहास्य 
पेषे लोगो का दुलंम निलना है जो प्रामवौर पर गम्मीर रहे है भौर जिनकी 
भन्वरच्टिमे गृह्राईकौ भेदा स्पष्टा श्रषिव्‌ है । मु्यव यद भ्रतिशयोकिनि 

प्र भ्राधारिव हावा टै मरूकग्रौर मम्मीरा का मर, जिसका श्रमावदेषा 
हैहोवाहै च क्स्र दस्रं गोठक्ने च्दास्र स्वर में गाने का, जैसाकि 


भ्रनिवायंखा हौ जावाया। भरमर्ना छम्नव हनेके कारण पपिषारणौीय 
यो । कोई वित्रा दमा खोमान्वेोय गव भना परस्तित्व ३ छायम्‌ र्त 
पवता था (जे लिन्न कान्त सेतम नहीं रख का) भ्रगर्‌ उसके सोय यद्‌ 
क्न्मनानक्रलेकि वहष्हेद् ण्डेरवनवुङ्ाथा > 
कान्दरेन्य स्वने भपनी पुम्तक मेरि ह युमर' (१९३१) मे 

रि वन्प पदेन दामिपोने भरादिगाप्योको जीत पिया, चन्तुरन्हेमी भ्रषनो 
पेट वर्वर, कपा एकत्रित क्रे वाते, भौर प्न्य विर्वा 

ना कद, श्रादिवाधिपो नै मौउन्हेजोत निषा" । यह्‌ सच दै। चन्त मस्तियो 


रे्तमादिपां वेन्यप्रदेणमे द्र 
तके जानी यी। कर्ध छमय पद्ने दीजो सौमान्तनेत्रीय पी, उमे तेरी 
ट्‌ गीवाल मे भिरजापर पौर 


त्ति ये खगीठके माने 

याति बुरी सोग ई। न्-गर्मे पर्न सम्बन्धी पनन ष्ोबहांलाने वारी 

कमार है, रोर छठे हर मामतेमे है "१ इमे कोसक बयौकिदोनोका 

१, पर॑ घादर्ड षवच निदा सि पनन ष्टो एन भ्ट्वर ज्ष्धो 
स्त्म ६। 


4८० श्मरीदी साहित्य फा सक्ष दति 


हौ भ्रपना परमाव था। निश्चय हौ, प्रमरीवौ स्त्री भरषनौ भूमिका निमनिको तयार 
शी, शौर श्रमरीकी पुय ने उसमे वाधा नह दौ । यदपि दिकेस को घ्रमरीकी 
व्यवहार से नाराज हई थी, किन्तु उह यहे स्वीकार करना पडा कि उदनि 
भविसीस्तरीकोजणसी मी श्रभद्रता, भ्रशिष्टता या उपा का भी दिकार 
होते कम नहीं देला । श्रगर पर्विम निव य भोर निषद्य होने मे प्रपना 
बदप्पन मानता था, तो वह्‌ शिष्ट भ्रौर सभ्य होने का भी उत्सुकं था। डिकेस 
भौ मेद एव चाटा {भ्रमरीकी भ्रादिवासी जाति) सरदार रे हई जो कतिदी 
शफं दी लेष" प्रोर 'मामियन' का वडा प्रशसक भा । खौिकाके गदे पस्वान 
नाटम-गहो का निर्माण किया श्रोर पसे देकर सुरुचि पर्‌ भ्मोस्कर वाहत्ड के 
मापण सूने 1 टम सायर के लुटेरे दल का हमला हौ गया-- एक रथिवारीय 
पाठशाला की प्रिकनिक एर, श्रीरखो मी शनिवार फे दिन क्योकि दतत सन्स्यो 
माता पिता उह रविवार फ दिन बेलने नही देते ये (सार मत के पनूषार 
रविवार धार्मिक विश्राम वा दिन रै-- प्नु०) } 
कान्सटैस ष्कः के वक्तव्य वेः साय टावप्रुनिते के वयन को जाड लेना 
नादिए जिने षय प्रदेश वासियो के वारे म कहा कि, “उनेवा सव वृद जगती 
्ै, किन्तु वै स्वय श्रठारह शताभ्दियो पै परिश्रम भौर श्रनुमव का प्लरै'1 
उनकी सीमा भगे बढती गयौ । भ्रपव्यय वे एक पागलपन भे जगल शापः 
किये शये श्रौर पशुप्नो को सततम क्रिया गया। स्वेषु वदल गया। रीर दष 
तनी से चलते, वादहुत्य भरे करम मे कमी कमी यदी गहरी उदासी के शण 
शरान 1 बु समम तकं श्रन्दष्नी जल मागो पर चिपट नार्वा श्रीर्‌ घोो द्रा 
सीचे जानं वत्ति बजरो या साभ्राज्य ण्ह । फिर उनका स्थान मापकीनावो 
नकते ल्लिया। शरुखना ढग सुप्त हो गया, भौर पचे सिषं चिपटी नावां वे 
मतला दे सरदार मादक पिव कौ दिवदन्तियाँ, श्रौर उषकी यह पुकार रह 
गयो कि ^तुधाय क्रा फायदा कमा ? वदे मना, चद्‌ उद्धल-कूद, वे मगडे करा 
६2 णथे। सव प्ये! भाटम्तं वाट षौ "एक यात्रा षणौ छापरी (जनस 
भोपप पिज) भ भी बहौ मनस्िति है, जो यापा उसशमयकौ गयौधी 
रम एक युक या (युवायस्ा के उज वत्त शएब्दकोय म श्रसपनत णसा वोद 
म्द नही धा) पौर वावाश नह्रपर था 1 भपने विधरणः भन्तर्मे व 
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क्ते £," शोत्ड सोना सादन" के दिनो कौ बात है, जद माप कौ गवे 
समने बायलर फोडती भ्नौर सोगों को पमो दे मी उच फेवतौ इषरन्दधर न 
जाती थो ।दे सुखोदिन ये! ` (उक्त उद्धरणौ बे हिज्जे को एक दर्जन 
गरलवयौ है भोर '्तेकिघकन' (शब्दकरोप) कौ जमद्‌ 'त्तगटन' क्य भ्रमो 
कियामपादै।-- प्रन) । पोर भपदौ स्थे मो, यद्यपि उनका णान प्रधिक्‌ 
शमय दक चला, भ्रस्थायौ वाहन यीं 1 चंकरेने खन्द दष्ती' क्ठाया भ्रौर 
उनम "एक धरन भौर द हक्ञार दासर मूल्य को क्वासौ दोती थो" । उदं 
दिए नरौ वन्या जाता था, कयोकि नदौ के मुदाने की रेत परं उनके भना 
नक नष्ट होमे कौ सम्मायना बहत रहतो पी 1 
पने वातावरण पर ददिचमी व्यक्ति कौ प्रतिक्िया वित्कुल स्वामारविक 
धो) बनावट पोर भररजीवी वस्तुप्रौ पर प्रौपवासिकि परध मे पोकं प्रकट 
करना बदा मुरििस था, परव उन प्र पिफंदहेखा जा सक्ता यो) मपि 
सोमान्त्तेतरमे किसी पृण कया षापमाव था, विन्तु उका श्राविष्कार्‌ 
प्रासानीसे विराजां सगवाया) ये सोक्-नायके प्रतियुर्प ये, लेक्नि उमे 
भविष्य सके का बो गुरा नही था--ये दास्यास्यद व्यक्तिये, जौ प्रत्य मिषी 
मौ व्यक्ति से ज्मादा सा सक्ते ये, ज्यादा शराब पौ सरवै ये, ज्यादा मनदरूती 
से लड सक्ते पे, ज्यादा प्रच्धा निभाना समा सम्ठेये। दक्षिए-परिवमे मे 
वीरध्वो म्किटि मेरे दो गण ये--वे शुरानी बेष्टुक कीश्रिप णाख्ये, 
श्जोनावबीषते कारस्पर सः सरक्ते है, भसे बे भुकाक्ते परपो सक्ते है, 
भौर प्रपनी राद्फ्लवौ गोतीसे षादकोद्धेद सवते हु । करिटिमो दिददनी 
ग्ल विकास यं दिखाता है वि सोमान्त-छेवर भे प्रत्यक्ष दोदर या नृती परा 
भी एके यकार को भविद्ति स्प प्राप्त कर यक्दैये! दास्वदिक्‌ जीवनम 
श्वौ ्दैटएद सामाय धमो यते दयप्रदेत वासीये जो करु समय तब 
केभि् (प्रमरौषौ षद) बे सदस्य रदे भोर णर पपनो पाटी के राष्टि 
रेष्मु जंकखत दे उस म्यम हो गदा पिर हि दतने (बादमे 
भमादटिक पार्टी), जो वेयग्रदेलदे मव प्राप्ठ कलक उल्मुक धा, दैवी 
श्ट मपे क्म्ये मक्र लिया, ठन नाम पर उनके शष्मर्य निसवाये 
पर हरपरहार का वलानोन दम्न भौर प्रटुष्िदरं कानियौ नमे पात 
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क्के -- उनके व्यक्तित्व बो दत्याक्रार बना कर शभराधा घोडा भ्राघा घटियास' 
का यह ह्य प्रदान किया, जसा वय प्रदेशवासी पिदधती एव पीढी से श्रपने को 
कहूष भ्ा र्दा था स कपोल कल्पना के सौमाग्य से, उनकी मत्य प्रतमो 
म देक्ससि की स्वतत्रताके लिए लते हए वदी शान से हई भ्रौर स प्रकार 
ये धमर दो गये! उनकी कानी यदी हुई होने पर भी, उसने एक वास्तव 
परायश्यक्ता की पूति क वर्योवि उसने एक हैमे व्यक्तित्व को जम दिया जिसके 
चारो श्रोर क्रिविदन्तियो का निर्माण हो सक््ाथा) दैवी क्रकिट कौ दसै 
लिए दोष नही दिया जा सकता कि उ होने धपने षो देवता अन जने दिया-- 
यफलौ विल भ्रौर बादल्ड बिल हिककि जसेभ्रयलोगो ने भी यही किया। 
भरम्मान फ उपाधियां- जज, मेजर, कनल या अनरल भी-- पुराकयाभो के 
निर्माण मे सहायक होती यी । कमी-कमी ये उयाधियां सल्यौ मी होती भी-- 
सख भ्रौर भूट मितत हए ये, जैसे उस समय जब प्रादिवासियो द्वारा लूटी गयी 
एक सामान ढोने फो घोडा गादौ वे बचे हृएु सामान मे किट बासतनने एक 
सस्ता उय-यास पाया जिसमे श्रादिवासी जासूस किट कारन के साहसिक काम 
केलाप खिति ये । 

वस्तुते ल का तत्व धमरीकी जीवन भे स्याप्त या धौरलकडीके नदभेग 
{एर फल की गली) वाले यान्कौ फेरीवाने से केकर उस शरधर्मी घीनी' 
सम््रधौ भ्रट हाद षौ कविता तक, जो भरपनी प्रास्तीन मेँ चौवीस गुलाम (ता 
जा पत्ता) छिपाये धा, छले श्रमरोकी हास्य का एव प्रमुख भग दै । जीवन प्रति 
योप्रिवापूं भा भ्रौर उतम धोखाधडी कै भनत प्रक्सरये । सदिसे कहा 
कि ईमानेदारी के मुकाबले में चतुराई शौ तारीफकी जातीयी । दलपत 
भी पदी देखा । देखिए उनसे कह गया, "सौमान्त पर भ्रादमो का चतुर होना 
सरूरोदै। प्रगद वह षतरुर नहींदहैतो वेदृतरषौ कि बह पके को दाप्रस चता 
भाए-- शायद युरोय सक 1 वौ थह ठीक रदेगा । " छन कौ दुल्पता को 
मज्ञाक षना दिया गया, भौर फ़िर धाला देने मे भ्रानन्द मिलने तक पटा दिपां 
णया 1 हस्य ने पोाघदी नो उतो प्रह क्षवारा अपे चौद फी रोशनी परिविमी 


व 
१ रयन तपा शदोशवा (न्द, १८५३), पू ५ ६८१ 
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नस की प्राकारहीन चड़ को सुन्दर बना देवी पौ । प्रर हर प्रादभ कु , 
हृद वक दिवावा कखे वाता था, तो भ्रन्ठत. कों मो उसका शिकार नहीं 
होता । षमी श्रादमिपो को खमी समय मुखं नदीं बनाया जा सक्ता था, क्यो 
कवे ख्व एक दूमरेको मूं वनानेमरे लभे ए ये 1 यह पिदान्त पा, श्रीर्‌ 
हेमा लगवा है वि यद ख्व निकला ! पी० टो० वानुंम (पनी विकदमों भोर 
दाद मे भपने सकस के लिए श्रषिद्ध) कौ, समातार बासबाञ्तिपो से उनकी सोक. 
द्विपवा भौर मौ ददी, जवं तके वे भरपनी वार्लो को काफी जल्दी जल्दी वद- 
स्तै्ट1 जोर्विदन मिलर कादावायाङिवे एक प्रादिवासी तीरे धायत 
होग्येथे) प्ररये कभी-कमी गतव पौव से संगहनि लगते, जैसा रे्द्ोतन 
यौयमं शा प्रारोप या, तो सते सिफ इतना परता चत्ता दै कि उनके भ्रमिनय 
नो प्प्िक प्रभ्यास क्म भ्रावदयङता यी । निर्वयही भिलर प्रपते प्रभिनय मरं 
वही भे्टवतक्एतैपे) दादमे उन्टोनि र्ता्हाहक (उत्तरौ सीमाकोएकमव् 
जहौ वदी मात्म सोना प्रप्त टूप्राया) कौ सौ पोगाक पहन कर एके धूमती- 
एिस्ती नाटक कम्पनी के साय दौरा क्या तेगेदार काल को पोताके निषे 
पने दुक मे बटन लगे पे } छम्भवत उने श्रोतारो पंख भो्मौ बह 
महीं जानता या कि उन्दनि कमी सैटिन भौर यूनानी मापा का भष्ययनं 
हिपाणा। माध्गरवे जानवेभोये, वो पमतेका श्तौ हास्यप्रद पनम वातो 
मे पहं क्फ एक प्रोर वाठ यी + इन पर खे बिना ष्चैन द्द्‌ सक्ताया, 
भिलोते भे तिर्‌, उस प्प्वित्वदोन नर पर, जिसका सचिव विभाषन एके 
भूरानौ यमी हू वस्वौकेसूपमे किपागयाहो ? संरिन्ख प्रोत्तिरन्ट ने विस्दौ. 
न्पिनिमे एर रदेनगरण्मयक्राशपी- 
शभूभि-जार्ासय भें नगरे नके का निरोकषए कले फे ब्ाद..., हम कु 
दुषषदे पन्द केके निए पल पे. ; प्रोर बुद्ध कौ उपगत स्विति से दिर. 
पव प्ा्बप्िहौरर,जोदेमेडेवलदो धर दूरय, एनद्ार होटले पगे 
मोदपरये, घाद ङे दीद मामने दे, सामने मुम्य चौक पी प्रर दीधे घनिसन 
माम सक पं दे द्तुत नपरे भ्यापारिक माय दे विसम भीष प ये-- 
दमने पने जग्मे चे शट-काट कर पदन राप्ठाः यनाना मुष विया छिसभ 
भाम 'ठीवरामान्‌' था ,जदहकदिहमसोगदुव श्टीटी मरी कै ठतष्टी 


॥, श्रमरीकी साहिस्य फा सक्षषठ एतिष्ास 


पर नही भरहेच गये, जिसके साध-साय देम पेडो के नीचे उगी घनी मादि म 
होकर धूमते रहे (भिखङा नाम '्व्चिमी माय" था) जय तक किं नदियां एव 
ददम भे नहीं सलौ गयो, जौ भुरय चौक या, भरर {जिसके उस षार, समर्प 
भ्रभेच मदियो से ढकी हुई, हमार दुकंडा की जमीन थौ ॥*१ 
पो प्रमैव नामो चो हस्यदरता से चनं च््रनाप्वत "ट्‌ सवता धा (श्तवषय 
मैषयू भ्रनर्डि के, भि हं वे बुर लगते थे) › उदाहरण मे लिषएु, पैक 
हग" यद्ध षो जाते दए. (जिसकी उ हने घमरीकौ ससद मे नवल उतारौ धी) 
्रग्राहुम लिवन ने एवं नाव पर पीकि से ह्वाना तक की यात्रा फी षी-- 
भ्रौर सव इलिनाँ्रस राज्यर्मे। 

परदिवमी हास्य म हून श्रनमेल माता का प्रतिविभ्वितत होना भ्रनिताय था। 
श्र्युक्तिपूरा पया ग, जो भ्रमरीका मे भ्रौपनिवेधिक फाले से ही लोकप्रिम थी 
(१८३५ तक ।वैरन मुन्काउभेन-- एक भ्रत्थृकनिपूण जमन कथा--मे चौबीस 
प्रमरीकौ संस्करण हो चुवै ध) परिचम मे पटुंध कर मिथ्या भाषणा की उवर्व 
ऊंचादयां हासिल की-- जैसे उस शिकारी फौ कहानी मे, जिसने विपरीत 
दिशापो भे एक री भौर एक सभर के हमला करने पर, एक चद्रान कै तेज 
किनारे पर गोली चलाई 1 गौली षे दो दके हो गये जिनसे दोनो पथु भारे गये 
जवति घषटरान फे टुक्डो मे पसरहीके एक यक्ष से एक गिलेहरो नीचे प्रा गयी। 
अदूक् वे धेस पिकारी नदीम किर पडा जिषे किनारे पट्‌ षडा षा 
षो । पानौ पे बादर निवता चो उसवैः क्पडा म मदलि्यां सरी धी 1 

भ्रतपुक्तिपूस कयो वा मुल्य तत्व यह धा द्रि वहे कही जातौ थी । उषम 
एवे वाक्त रोर एव शरोता खमृह्‌ कौ प्रावदयकता होती ची--जौ पते नौगाक 
योच उपगुक्तहौ था जिह भाण सुनने से प्रधिक पसद कुछ भौर नहीं था, 
चाहे मापण देने घासे फेयगरसे हो या तमाशवते, हेरोड हों या पादय, ससद 
सदस्य दो मा केखक । एक प्रप्रे्न नाटक कम्पनी वै एजेट, एडवड हिग्तटम >, 
छि दस विषय म स्वाभाविकं ण्वि यी, षठा भि~ 

१ लिन भोमिरपन्ट, धमिनेतोरा पे शी फार वे, (एन्निदरा, १८४५), श्ट 


५५१५२ 


यमी हास्य चीर परिम प्न उदृय श्त 


एकु बडे ही व्याप पैमानेका भापरु-कक्ष है! मच एकसौषी 
नयु-पाकं भ्रौर कितादेत्क्ा होकर वा्तिगटन चक फतादै। 


प्रमरीका ए 
रेता भ बोत्टन स 


“द भरव्गियोक्ति मे ब स्त्यहो खक्ठा है किश्रग्रेदी परतटन कै सुबह 
मने वाते ड्म कवे भ्रावान निरन्तर धरी कषेस्ती रहती है, चिन्तु यहक्यन 
प्रधिकसत्य दैक युक्त राज्य भ्रमरीकार्मेवक्ताका स्वर कमी मौन नहीं होना ।" 


निजे डच मह्नाठो नही 1 "गर उषे द्ध गही टना है एक 

यत्ताने षनौ भीढमेस दिक्टी की धरोर पक्का देकरठेनी सै पदते 
हए कदा, गर हमारे दुर्माग्यगालो षट्नागरिक् को मापण कसे कौ दृच्टा 
नहो, पौर ह जन्दौन छे, तोएकनये भ्ररलराक्रकन भवेशयक्ता प्र्‌ कुष 
येकदे लिए स प्रवर का उप्रयोगक्रना चाहेगा' 1 


ही सपन वत्ता (याक्मसतेष्म भ्रमिनेव) ये, भरर उनदोनि मि भरषार ॐ 
ह्यपरं सोक्गोन पौर कहानियां लिखी, देषा प्रतीव देवदैमि उनका एक्‌ 
यद्रा दिवा निपिवद म्पि एत-पापरीप खवाद है! 
ये एक्पात्रीय सवाद पामर वोर षर्‌ यनमोलौ मेटै।या, ४.३ 
गिणियातांश पांट्तिपिन दोनो घौ उमे ट्ब 
र पै छामान्य, पतिधित स्पक्तिष्टोनका दिखावा करना ॥ 


१८६ छमरीकी ादिस्मे का कक्ष ्तिहास 


भरत हास्य भितना भर्त्रिम प्रतीत होता घा, उठना था नहीं । पिर भी, च्‌ 
इप्ी कोटिषे श्गजञी हास्य मे निहित वगर चेतना से मुक्ते था! इसमे स्पा 
गुखो वाली सामग्री श्रधिक नहो यी। बुध्य स्मय के वादकतेपासे विद हमि 
समती है, भ्रत्यु्तिपर क्यारा मे एक प्रवार कौ दुहराबट श्रा जाती है ग्रौर 
गलत दिज्जां कौ पढने म वोम पडता है । आज ब्रेट हाठ सवते रयिवः वु 
देसी कविताभो र कहानियो के लिए याद विये जते है जिह वे स्वय महूत 
दीन खममने थे । वाड, जांश विलिग् भौर भय वदुतेरे तेसव केवल हास्य के 
विरे हए दूकश मे ही वचे है) जान निकले ने ममरीका के वारेमे कहा या कि-- 

“रष्टरीय होने वौ चिताम उसके कई घयोटे लेखको ने भ्रपने को हास्पास्पदे 
चनालिमाहै) भगरेजा कौ तरह चलने से बचने के लिए वे हाय-पौव दोनोके 
वल चलने लगे ह-- एेडिसन श्नौर स्टीलकी मापा पर प्रतिव-घ लमा करव 
विचिम योलिा पौ एक न सममः मे भाने वाली मापा से भरानदत हते रदं ६ 


यदपि उनका यह्‌ पहना गलत या पि हास्यकार जानब्रम करं शरगरेजो षौ 
तरह ्िखने स वचते ये, फिर भी, उनकौ भालोचना म गुखं मार है 1 विन्त, 
कमी-कमी, ये विचि वोलतियां लौपर, वैरो, भ्रोर ओयस के निवट फी मापा 
मोती पौ--उनका प्रवेश उसी भर्थहीन विश्व म हो जाता घा जसा कि बी° पी 
शिलर पौ मितेन पाटिङ्गटन ( अमरीकी मिसे मलाप्रापः) के एन विचारो म-- 

“जे मुवा षी, तो षो तडकी भरगर फेवन ध्यान मोचने, सभरण 
गुणन, प्रभाष-गृत्ति मरौर सामाय निदक के नियमो को समती तथा नदिया 
भोर शोक प्रवाशो, मठो भ्रौर षक्लो, प्रान्तों भौर खेल षै निर्णायको फे बार 
म पूते जानारौ रखती, ता उसकी धिषा पूरी पमी जानी । किन्तु भ्रव उदं 
ततहटी भौर बीजगणित पदना पडता ई भौर समो फे प्ाडिया, एकं विन्दु 
पर छने वासीरेापन भ्रौर्‌ समाना-तर चतुमूज के दायोजीनीज्न रे वारे मे जान 
कारी प्रदरित्त क्री पदी वैलङौी सासो, लय कणे वाते तत्वो, पौर 
क्टिनितरिवौर्णोकातोष्टोदहीदेष 

(उपरयुमत उद्धरण म दिज्बे कौ गलतियां दस प्रकार की गयो वि मिप्राथव 
एन्द यन णाद्‌ 1 भ्रव इसका पूरा रख भूल्गरेजी महो भा सक्तादैः णो षस 


॥॥ 
परमरीको हास्य रौर परिचम का उद्य ¶८७ 


मकार है-- ४९7 ५35 9००१६, {2 हप ००1$ पपवलवशण०्ण्वं {४८ 
ग्ण] [नी ए7०15 10, 1 गएलण्ाडछाणडु, शात्‌ 
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पने समकातीन भगे तेखको की मातिवेञ्ट पर्दाग्र उपनाम रखते ये-- स 
मषग मे पाद भादा ैकिषैकरेनेकमौ भादकेल एेजेलो टिटमा्" कैनामसे 
तिया ॥ देदिढ रो ताक ने षदरोतियमवी० नैसयी"कारूप धरा प्रौररोषटे 
नरी म्दूएन ोकयख सी० करः वन गये (भ्रमरीकी गषट्रपतियों की सात 
करते वाते शोकम सीकर? (पदलोतुष) पर्‌ एक वेढव स्तेप) । हर एक्का 
भना एत विरिष्ट ठ्ग था-- पराटेमस वादं रीं 

निन्तु सामूदिविस्पते उन्होने षरिचमी' ृदलाने वते हास्व का म्रजन क्या! 
ध्नमे षतुर, परविरवामी प्रौर कभो-कमी ताञ्नमी मरे वङ्र से भरम्य, सामान्य, 
पापि भ्रमरीव फो भ्रपनी यात कह्ने का मौका मिता 


द पिए रास्ता वनाया- ये उन्हीमेसे निके । 


क 1 १ लिखना गुरू कट के पहते हौ पमरीका मे 
प । हिज्जे कोष्ठोड देतो प्राने वाते णद पर प्रेम वाटं 
पन द्वेनवेरेहीह् ॥ ५ 


(कैनेगषकि यक्टने देवन स्वयप्नायाहै यत्कि भरने तारे छम्दन्िपो 
कोमीसादाङ 1 यह प्रापा ध्मसाफ ष्रादेते ङि काफी सम्बे समम 


. प्रमरीकी साहिस्य फा सक्षिसं तिष्ठत 


हमारे साथ रहैगा । यह भ्रपना माल श्रसवाब सव उतार कर हमारे साय हा 
ठहुरने वाता है (" 

(भूल भग्रेजौ मे हिज्जे की एमी गलतियां ह जपने (०५८ के सपान प्‌ 
(प । श्रन्‌) 

द्वेन नै कहा ा-- 

"हम भूस का तय होना चाहिफ । उनके चिना वाक हम लोग स्पत 
नहा हो सक्तेये। 

किन्तु जाश विलिम्स ने यह्‌ वात पहले हो कही ची-- 

शहैववर मूषो का भला करे  प्रौर उट समाप्त न होने दे, मां उनके 
ने रहने पर बुद्धिमान लोगो फो रोनी नही मितेग! 1" 

चोरी ? स प्रश्न क्षा कोई मतलव नी । विनिमय व्यवस्या के एारा 
समाचार शाय समाचार पो मे जो वु घच्छा लगता उते छाप सेते ये । 
कई विनोद पणा सामग्री इतना चत्तती किं उसके मूल का विसीषो भी पता 
मे रहता । थात भ्रासानी से बोल चाल मं घला जाती, प्रौर वापस फिर सशो 
धित रूप म छपती । युद्धावस्या भ माक टवेन ते एक घटना का वेणत भ्रषने 
अचपन फी घटना सममः केर त्रिया, किन्तु चास्तव म बह उवी ककिट कौ भ्राम 
कथा मधी प्नौर वहां मा निर्चयहीक्ी भौरसेिकररखी गयीधी1 जौ 
बात विवाद रदिते थौ वद इस सोक हास्य कौ व्यापक श्रपील। इसके भ्रति 
भरग्राहम लिक्न का लगाव प्रसिद्ध है ) उनके वात चोत शुरू करनेवे ध्य प्रप 
रिवत्तनीय दग बो भिवररभ्रौर णवर दोनो ही बहृषा उद्धत रतं थे कि, “रे 
मुभे एक छोटा सा मजाक याद प्रागा 1 उनका मज्नाक उडानि वाला 
की प्रपेदा, वै शायद इतने विशाल प्रौर वविष्यपरण देश मे सोक हास्यकी 
एकैठा जाने धासो क्ति क इ्यादा गहराई से सममते ये । 

स्वन के ष्ास्य षा बहूतेरा भरण याड श्रौरभ्रयदूसरो से तिक दवनादी 
भिन्न मि यदं श्रधिक हास्यजनक है1 नेवादा भरर वैलिपौनियाभें एकप 
भारकेस्पमे, जिसमे गुद ही समय पदन उनि भपना उपनाम ग्रहण बिया 
था (धोषटेदम की गहरे निए्‌ मिसोसिषो बे मल्साहा की षार म्न तम), 


अमरी स्य शौर परिचम छा ठद्य 4८६ 


तरीकों ध्यानपूदंक किया भौर 
न्दने दरौ के वरीकेका ध्यानपर ्रनुकरणा श्या। जिम स्मादौ र 
¶ावेरास काउन्टी के उ्के प्रिद उद्लने वासे मेदक की कानी से चन्दे 











| स 
भ्रात दी क्रारन्द 


चैक्चं विप्ोर 


हैद्स प्रर 






ज्होन वराददादा का कायं किया + जोषतर अन्यनि मे वे 

एष पम्वक, "मोषन्टय माद केरूपमे भकाधित हए, भौरच्पे वतका 

मितो । द्वेन शरान दुनिया कौ श्वाभि्ें याते 

षने नीये, रिन्तु तने रोबसेर्सका सामनाकरे वातेवे पटे 

ये. पद्क्टनेदातेरि हो नेमो है, कि थानो म 

णगरगुद्धपानी होवाच वेदेनदी होती, रि पुराने म वहूर्वोश 

म्यव्न से पिक ्पा जावा है प्रर "्वनङ द्रा खमन्वौ 

परपर्भकीध पितर स्तुति” भरनोकठान्विक यो, ङ्गि गे कायातक्रने 

शा ममौ खीसना पादिए्‌ । नरे गर्णोकासस्य भेव गुरो छो नर्टोथा। 
पने देग याशो श भीरन्होने उटामा 


१६० श्रमरीकी साहित्य का ससि तिष्ठाम 


भासे लेकर भ्रपनौ निर्देश पुस्तिका के नियम कं भ्नुसार युरोप का चक्कर लगाः 
ये । उसने घापित क्रिया कि श्रमरीका के पास परिष्कार से चेहतर भौ कु 
प्रर युरोष उसे प्रभावित नदी करता, केम से कम प्रचम्भित नही करता । वृष 
मेप बाद लिखी गयी एदरम्पं श्रद्रोड मे प्रसङ्छृत होने का गव बु कमथां 
कितु उसमे युरोप जाने वाले भ्रमरीकिया के बारे मे उसा प्रकार के मजाक प। 
इस हास्य का वु प्रण टिकाञ नही सिदध टृभरा 1 फिर मी, इभे एक पैसा 
लगन शील प्रयास था जो नसवी भ्रौर वितिग्ख जप्तो की क्षमताके परेथा। 
स्वेन पुस्तके श्रौर लेख देते रहे भरर हर एक से धरमरीका कै सव भ्रष्ठ हास्य 
लेखक के रूप म उनकी प्रतिष्ठा वतीं रही । "रिग इट" म जिसमे उनके सुदूर 
परिम के प्रनुमवा का वणन था, कुं यडो ही हास्यजनक घटनां थी 1 ददि 
गिर्डेड एन एक उपयास था, जिसमे गृह-युद बै वाद शीघ्र घनी वनो” वाव 
यपो पर व्यम्य विया गया या । भुस्य पात, "क्ल" वरिवा सेलव एक म्बा 
मिकोधर (डिमै-स दै उप यास विड कापर षील्द' का एक पात्र) द, जो हर 
सपय परप श्रौर भ्रमते मिवा को वरादपति बनाने वाली अरकारय योजना सोभा 
करता है। ्रष्ट ससद सदस्या बे प्रति टवन म काफी रोप है, कितु सेल म 
स्वय लेखक का (भोर लेखक बै पिता वा) व्यवितत्व ना भरधिकं प्रसारित द 
किउसपरवंक्रढ नही ट्‌ सक्ते, यच[प वह विगमे कै सेनेदो { उच 
गदन के सदस्य) श्रौ विभिप्न हितो के एजेटा सं भ्रधिक ईमानदार नदीं दै। 
से्तस म एव प्रकार को भ्रतार्गिक्‌ भ्रावपणा द । उसको योजना कौ विशा 
लता ही उदं बचा सती है) वे पर्चिभो पमान कौ है (भ्र, यह यह भो कदी 
जास्वतादै बि दवेन्छने मिकोवर को शरसदरेनिया मेज करटक ही तिया 
सा! उस के प्राणावाद का एक व्यापद सोमान्त-से्र की श्रावश्यक्ता यो बि 
वह्‌ प्लपूल सके) । रितु भ्रगर हेम सेलस को घोड दे तो "दो गिर्डेड एन 
एक उल भी हु पुस्तक है । उसके नायके भ्रौर खलनायक वदी भ्रासानो स ए 
द्रूषरे प भदस जा सक्ते षह। ^ कनिविटकट याक का स्तर भी दसी प्रका 
भ्रप्रमान दै, यद्यपि प्रहूषनारमक कल्पना ष ष्टि से उन घटनामा का भुव्ाब 
करना मुश्किल दै जिनमे समकालोन कोनिषिटकट का एक यूयव सादि, ठा 


भमी क्त्य श्रौर परिषम फा उद्व १९१ 
पौर परस्स त माषुनिक प्रौजारो से सभ्नित होकर एक कैल्पनानीत सामन्त 
छामना करता है । 


मजिका 


) ६ बह 
परारामेमराङि वडीशानसे भुन हो उठेगा" मजाक उदाने कौश्रौर 
भालोना 


ग को मितव्ययिता भोर इदि-ातुयं को पठनद क 
५बे पपाकद्‌ शेते अते ग्रोन बोस भौर रिग क्षार, चिन्त मानवी 

कोष मस स मौर  ुा 
+ मे हषा एक दिधि भरवन्तुसन भितना दै। भौर 
भ्वगी पथिर्‌ उश तिना हवी है, उष्य भोर माध्यम भे जो बुद्धवे 
ष्हवेहैप्रौरणो उना भवय होवा ह उमे प्रनत होने षा सयमी 
च्वाक्ो पिति होवा 1 


१९२ श्रमरीकी सादिष्व फा सिक्त हति्टस 


यदपि उन्होने श्रपने जौवन का कुछ हिस्सा ही समाचार प्रा कै हास्य 
लेखक कै रूप मे विताया किन्तु माक टवेन का दृष्टिकौए वही था, भ्रौर उनमें 
भ्रधिकाश प्रकारो से कटी अधिक प्रतिमा थी! उहं मिलना जुलना पसन्द धा, 
म्भ श्र पाण-ढ से चिदढ थी, घ्राधुनिकं श्रौनारो द्नीर यात्रिक सुधारो ेप्रम 
या, लेलक फ शिल्प म वडी गहरी रुचि थी, उह रणष्ट्सेप्यार था श्रो 
नवाते धृणा थौ । वे लेखके ये किन्तु वुद्धिजीवी नही, भौर जो लेखन ररे 
अति बौद्धिक संगता, उससे उदं घिढ होती । हेनरी जेम्स से उं उव होती, 
श्लौर जाज इलियट व दार्थोन के व्यथ विर्तेषण' दै कारण उनसे भो } नेन 
प्रास्टनक्तावेवभीन पन्त, श्रौरपो करो पटने कै लिए उसी भुरतमं तयार 
हते वि उसवे लिए कार उदै पसा देता । 
माकर टवेन श्नौर पा-- उनके वीच ितनी वटौ लाड है, ते कोई भी 
देख भक्ता है। वितु उनम पु समानताषएर भौ हैं यदपि प्रथम दृष्टि मेयह 
घात बिकुल श्रसगत प्रतीत हौ सवती है । श्रौर य समानता खेन के गिरा 
यादवी अति को सममन म सहायक ह। एव "वरिका लेखव फैस्पमंपा 
समाचारपधा कौ दुनिया क निकट ही रहते ये । उचका वहूतेरा वाम जल्दी 
भृहाता या। ग्रौर उनके हस्यपूण रेवाचित्रो का लकय विशे प म सगा 
का ध्यान सोचना होता घा। भ्राम तोर प्रवे श्वराब है, श्रौर उनकी प्रवी 
की विधेपताएु रोघकं है । उनका स्वर तीसा है मरे वभि भ्रौर विचित्रै 
यक तव कि वौमत्स मी रह । उनम जानदूक कर दसोढपन का प्रयास है । मरौर 
उनम गुप्त मापा व छल भरे मजाक के प्रति विरेष लगाव व्यक्त होता है 
(जते दो चैतून हौक्स म या 'िदतिगर ासदड एेज वन श्रोफ दो एक्नकः 
सायन्तेत' भे) । उनम श्रषने पाठको बे परति लेखके का तिरस्कार निदितं दै । 
बह उने प्रयिक चतुर है। वह्‌ निदिचतठ शूप म जानता है कि ङिसी ब्र 
अमाव बी उन पर कया प्रतिद्रिया होगी । वे दुष्ट रौर श्रासानीसे ने जने 
वलि द! भरषनौ कहानिया मेषो न एकाधिक यार प्रपनी टष्ठिके समधनम 
भम्र का उठत विया द-- 'सारा सावजनिकं विचार, सारी स्वौकत परम्पर 
एङ मूता है मपाकि मदटृसस्यम लोया क्णो सहमति इमथा भ्राधार है ॥' पौर 
म व्िरस्मार मेभ परेषो मं एक गम्भीर निरा है। नोय मे गेदन 


धमरीकी शाल्व ौर थसिविम का दद्य १३६ 


परत्रियहै, वे साचाररहु। वे श्युरेका' मे क्वे हवि सृष्टि एक उप्पू साम 
भस्य प्रदिव करती है । दिन्तु उनके ्रपने कथानकं को माति, यह्‌ एक घृणा- 
श्यद सामजस्य है। एप्त ने कहा हि "कार्य भौर कार्यं बीज भौर 
पत, श्रत नदीं विये जा सक्ते, बयोकि कायं पटले हौ कारणा भे उपस्थित 
रहता दै, शाध्य का श्रस्तित्व पहते ही साधन मे मौजुद रहता दै, खव का बीज 
मेहता पोका क्यन है--श्रयम वस्तु की मूल एक्ठामे ही षमी व्तर्भो 
का द्वितीय कारणा श्रौर उनके भ्रनिवा्यं विनाश का दीज निदित टै समान्य 
श्रापारों हे यह दो विन्कुल भिन्न परिणाम निकले म्ये! पो काक्टूना 


है किमनध्य एक एसे पिजरेके शिकार दै जो बहत पसे दी बन्द भर्‌ दिया 
गयाथा। 


यवेन, भ्न मु एमठेन कौ श्पेदा पो के बहौ प्रधिक निक्टरहै 1 वे र्न 
पाठे बारेमे एक भ्रपवित्र सी ध्रसप्नता से लिखतैहै, लाणो कौ दुरगन्धकाये 
वीभत्स रौति से मज्ञाक वना ह। कणी कमो उनकतौ सवना मे सम्बन्धित स्थिति 
शौ भ्रावदयक्तासे कटी प्रिव प्रतिणयोकति होती है, ससे वे किसी प्नप्रिय बान 
मे प्राक्‌ वौ $वरदस्ती सोमः कर रगे ह। से एक धपरिष्टरेत परिम 
भमावक्ठ्‌ षर नदीं समश्ममा जा सक्ता) यद्यपि उनकी इचि प्रानन्दपूर्ण 
प्रघामिर्ेता से तेकर मिष्या लोङ्लाज की पराकाष्ठाप्नो तक वदतती थी (जते, 
टिटियन के एकं नग्न चित्र बे प्रति, यास्त कायर व्यभिधारी" परदिलषदंमे 
भरति उनका तीव्र विक्पंण), रिन्तु वे भरत्यधिक्‌ संवेदनपोत व्यक्िये भौर 
ध्वनियौ व रर्ोकाञनपर,धो की माति, बहूव ही पसाधार्ण भ्रमाव पदता 
पा।फिएपोकी दही माति, उन्दरं छच भरे मन्नाक पमन्दये) उनमे मी न्धि. 
विरयोफोमन्‌ के मुनाविक चलाने की व॑सो ही प्रमिनयात्मर प्रवृत्तिथो। वे 
हूना कते ह उख दुगल व्यन्तिकौ जो दूसर्ो को द्वा है (बहृषा बदु 
राके भट बोल कर, जपे ठवेरदेतो किन), या उस्र यत्तवान प्यक्तिकीजो 
स्सिमीढकोङ्द्रुक्रताहै (वे दो युनाश्टेड स्टेट्म भोर तिन्वरदमः मे 
सिसे हमि, कोर मीढठेते व्यक्ति के सामने नदी टिक्तवी निघो महान 
वीस्ठा दिदित दौ") दोनो ही ह्यनिर्यो मे मनुष्य जानिके प्रति एक तिरस्कार 
निहव है । उन्दनि पने लेखन के प्रारम्भ शास मे, १८७ मे ही मनूष्य भावि 

१३ 


।६४ श्मदको षारिष्यं फा संशि हति 


न वरान “घो चोद कीडे भा यह्‌ ढेर" कह फर किया था। भ्रौर इ तिरस्कार 
$ पचे एक एसी निराशा है, जिसका ट्वेन शमन नही कर पाते । यह केवत 
गरलकारकि भ्रथमे हो नारकीय मनुष्य जाति, नही है। उनकी कानी ष्दी 
†नि दट करष्टेड हैडलौवग (१६००) मे एक सवया निमम प्रकार का व्याव 
परिक माक है, जिससे सारे नगर फे प्रमुख व्यनिति बेईमान प्रभारित हैते 
¢, प्रीर उनके पास बोई सपा नही होती सिवाय द्सके कि “सी व्यवस्य 
# ! समी वस्तुए्‌ं व्यवस्थित होती ह" ! भौर दी मिस्टीरियस स्ट जरः (मृत 
¢ भाद, १६१६ मे प्रकाित) मे वे भरपने हस परराने विश्वास करौ भौरभागे 
वेकसित करते है कि स्वत त्र इच्छा एक भ्रम है ! उनका श्रत सदेश पैबल 
{तना हौ नहँ दै वि विश्वमे कोई गुण नहौ वह्कि यह भी वि उसमे बोई 
थाथ नही । मानवता 'लोखते भासीमा क बीच निराश भटकती रह जाती 
ट! को साच सक्ता है कि (नवादा के प्रणुवम कौ भाति) यहा शर्युनितधए 
था भ्रपना चरम परिणति पर पटच गयी है । 

माग टवेन, हेककषमेरी फिन लिखने के पसे भी पुव निरचमवादी धे । 
किर भो उनि मनुष्य जाति वो डंटना कमी बद नही किया। पोभी इसा 
प्रकार श्रपनी भ्रालोषघनाभ्नो मे निरन्तर श्रय लेलक फो नोचते रहते ईै-- एव 
मैला भरा किन्तु निष्ठावान भध्यापक, जिसने भनुमवे से जानं तियादहैक्रि 
उवी कंका मे सव मूल (या श्रोर मी ्वराव) ह, चिन्तुजो फिटमी घर 
किसी तरह मार पट क्र कु ानदेने कौ चेष्टा करता है 1 टवेन मी एक हद 
कक्‌ एक परनास्यापूए शिक्षक ह-- यद्यपि सान फ़्ासिस्कौ मे उनका एव नाम 
दी वाद्र्ड हृधूमरिर्ट प्रोफ दी प्ते स" ( मदानो का निब टास्यकार }) षा 
केतु उं श्वी मारल फनामेनानः (नतक सषघटना) मी कहा जाता था, भोर 
पै चार्यार षसं यात प्रर जोर देते ६ फि उनका वाय हसी करना नही, बलि 
रेक्षा देना (या उपदैदय देना भी) है । दोनो व्यक्तियों की रचना विधियो भे 
वेणाल भन्तर है, ययपिं जिस प्रकार जान बरख कर वे विशेष प्रभाव उतर 
पतत ह उत रदो ही पेशेवर गवं के साय जौोरदैतैहु। बहौ, पौउप 
रेफारमकत्तां षौ छोड कर एक प्रय याप सौन्दयं खोजते 1 द्वेन अहन षौ 
पुति ै- सर्गौ को मना बर प्रौर हला कट समाना है ! 


श्रमरीदये एष्व श्रौर परिचम का उदय ११५ 


कौर ध्रादचयं नही कि उनको रना इतनी श्रवमान दै । उनके एकरप में 
वचना दै, पौर एक रग मं निरा) उनका एक प्रं परिचमी जीवन नौ 
प्रव्यदस्यां मे परानन्द लवा है। जत्रा हविन्पर ने तिवा-- 


"उनमें ्रम्बोधन कौ दधिण-परिचमो, चिन्दन जसी, एेलि्ेव-कातीन 
व्यापक्ठा थी प्रौर मै श्रकमर्‌ दिपाना रहठा या........--उन पत्रों को जिनमेवे 
श्रपनौ सवरल कत्पना को मुक्च करके प्रत्यक्ष सुभाव देने पर उतर प्रातिये) 
उन्द्‌ भवा नहीं सक्ता था, पौर एर वार पढने के वाद, उनको दोबारा देव 
भौ नही सक्ताचा 1" 


यह्‌ मुक्त विचार भौर भक्त बोलौ वाते सोक्तातिक टूवेन हँ जो गुतामौ- 
प्रपा, भमिजात्य वग प्रर प्रसदिष्णता पर व्यम्य कते है । विननु प्रसदिष्णता 
वचने के लिए खन्द पूवं धाना षडा) दक्षिणी राजनोनि फी उर्वाकतते षु 
१ ५५६ भ उन्देनि कनित्िक्ट से मिखौरो के एक मित को तिखा-- 


“मेण स्या है कि वतौ उनकी स्विति पा है, ते थ सममव हूं-- चिख 
प्रकार चाह, मत देने भौ पूर्ण स्वननता, वशत्ते कि भ्राप उसी प्रकार मत देना 
चाहं असा दूसरे खग वाहं, घन्यया सामाजिक बहिष्कार 1. ....--सौपाम्पवश, 
मन्यो का कपी भरनुमव होने के कारण में श्रपना निवास स्यान बुदिमानीसे 
चुन सका । यै देत कै सर्वापिक स्वतन्त्र टिन्येमेरट्वा हूं “ 


दूरे भ्यो मे, लवि भौर सनन्तो के न्य दंगर्वन्ट मं । किन्नू शूरवी 
द्वेन मिस्य सोकलाज क सीमा ठक निष्ट टो मक्ठैदहं। प्रौर प्रभिजात्यवमं 
फो समाप्त रने का प्ान्दोतनं क्यो करे, जव उसके स्वान परमेव भदश 
मामनभ्रानादै? भौर परगट हेम सव सौय परिन्िनियों के शिकार ई, वो 
फिर प्रान्दोन गलेचहीया नाम ? यह उपयुश्चद्ी परनोत्र होता करि 
उनके उपनाम ्टवेन मेढ कोप्वनिहै, प्रौर यह करि जुटवोपन का विचार 
उन प्ा्यित कला है शरोर थने क्यानस के निर्मयिपमेदे जुवा सोया 
एर्सोद्महृति वासो ङा उपयोग कस्ते {दी प्रिन्न देन्डदौ पपिर पौर 
रदे विन्नः मे), पौर प्ते एूरेजोमे प्ठिषकौधोर वे प्रे रानाभ्णं 


१९६ श्रमरीकी सािष्य प संसिपत इतिष्ठस 


भूद्यु फे ज्ञिम्मेदार एक जज को, भ्रौर माटरवेश म उरह्म के धतो (एक राज 
अवन सरामन्ती परिवार) कौ गिन है। 

शायद उन्होने भतीत के बारे मे लिख कर प्रपनी कठ्निादयो को हत करना 
चाहा--सौ दय कौ प्रहसन से मिधित करना चाहा, भ्रमिजात्य वग कै भरयाों 
क भ्रालोचना करते हए उसके शानदार स्प का भ्रान द तेना चाहा । प्रसके तिए 
उनके समीक्षका ध्रीर हाटफोढ के उनके पटोसियो ने भी उह परत्सादित कयि, 
जिनकी राय में 'जोन मोफं भ्राकः सुदर रचना यो, जद कि ्टाम सायर मौर 
शकंलवेरी फिन' केवल हास्यमय' थी । टवन उनसे हुत कुठ सहमत ये । किन्तु 
उगकै षटना श्यत पो की भाति भ्रयथाय होने पर भी, उनमे ण कै कैन्धितं वाता 
चरण पा भ्रमावहै। वे मनमानेढ्ग से प्रदसनसे व्यग्य मेभ्रौर कमीक्मी 
धियली भावुर्वता मे भौ बदल जते ह । कुशल भ्रौर योग्य हास्यकार कौ रचना 
के कारण व बहधा हास्यपुणं श्रौर लगमग हमेशा ही पठनीय होते ह । किन 
हास्य यात्रिक हो जाता, श्रौर लक्ष्य विभाजित, जपे चपतिन कौ यादौ 
पित्मामे। मे सामग्री क्भी मीढो मिलती है, कमो कडवी लेकिन शकैरभ 
प्रगी, भौर कभ श्रमिध्रित ! 

किन्तु द्वेन का सवधेष्ठ भ्रण, चैपतिन के प्रारम्भिक खूप कौ माति, एव 
हाने कलाकार है, जिसका हाय सा हभ है । भविष्य कौ पीदां उह उन 
पस्तकं मै किए ही याद करेगो जिनम न प्रहतन प्रमुख है, न उदासी, धरन 
जिनम स्नेह श्रौर निकट भान का एकीकरण है । ये स्वना है टाम सोषर' 
लाद भरन दी मिषीसिपी' श्रौर, सवव कपर, हकंलवेरी फिन ।' इनमे उन्होने 
भ्रात्मोयता क्ते भौर वास्तविकताप्रुरा रीति स उस जीवनके वरेभे सिषा 
जिसे बे सवते यादा भ्रच्छी तरह जानते ये, उस नदी भौर नदौ पर मे उस 
नगर फा जीवन जहा उनका बचपन वीता चा! द्विसे लिए मिसीक्षिपौ एव 
गदी साई थी, जिसम (तरल फौचड दहता है रीर जिसम देखने को गु्॑भी 
सुन्दर नदी दै शिवाय उस हानि रहित विजली कै जो हर रात भरभेर क्षितिज 
पर चमवतीदै। कितु माक ट्ूवन का, किशोर वयम, भौर स्मृति यै भाष्यम 
शे, वह घाा भस्तित्व ही धौ । भनजान के लिए पोषे से मरी, विन्तु उनके 
ति्‌ सुरक्षित भ्रौर उदार घो (द्कष्रिन कौ भांति) उपे जानते, दुवेनबे 


¶६म दअमरोशो सादित्म फा क्षिप्त इतिहि 


यौ हरा भरा वनने मे द्रूतरो षा हाय वेटानै गो बादम उह भने कर्वेपर 
खेद हृभरा, कि वे एक परात्पर निर्दोपिता को नष्ट करने मे सहायक हूए, ना 
नयी जमौन तोडने वाले सभी लोगो को होता है 1 
भनेस्ट हैमिम्वे एक भय लेखवं ह्‌, जि होने कर मूल्य देकर भी प्रक्ष श्रनु 
वके सत्य को वाये रखने षी चेष्टा की है । उदनि हकंलयेरी ्नि' की, 
नौर उसने ब श्रन्य रचनाम मे श्रमरीदी भ्रात्मा के भनुदूलं एक गय शती षा 
शूला करने मे माकं टवन कै महान उपलम्धि क उचित ही प्रणता कौ दै॥ 
वा्षिगटन इरि ते कमौ इसकी वेष्टा की थौ 1 लोवेल, भौर समाचार 
हास्य लेखको मे मी की थी । समी का माध्यम हास्य था। वैवल हल्की पुलकी, 
्ङृनिम तियो मे ही भमरीकी भनी राष्टरीम वाङ्गमय के सरलता प्ौर प्रनौप 
चारिक को व्यक्त क्र सकते ये भोर उत शस्व्ीय बोलता से बच सकते ये 
जिसमे उसे सामा यत भ्रभियक्ति मिलती थौ । नोह वेन्सटर ने एक सच्चो भरम 
रोकीणली की मागर कौ यी । कितु टवेन के पहले उनके स (कम्य प्ति 
ोक्ति मिधित) कयन मे सत्य नही था कि-- 
"नी कौ भ्रग्रेजी' जसी कोर चीज नहा है । सम्पत्ति एक सुक्त पूना 
वाली कम्पनी के हाय भे चली गयी है, भौर भरथिकाश हिम्सो कै मालिक हम ह ।" 
द्वेन के हार्थो म हास्यपरुण विलष्ट भाषा श्रौर जनवोली एक सवारा हरा 
सादित्यिक माध्यम वनं गयो श्रकत्रिम दृष्यमय, भौर चतुर ढग से सरलं जिम 
योती कौ सीध्वनिदटै पिरिभी जो बोली से, कु भिन्न है। हवित ने बदा 
ङि माय श्रष्ठ लेखको द्वार लिखी गयी सूदृ भरगरी “विद्वत्तापूण प्रौर जाग्रत 
है। उपे षता है कि उसमे पिनामह कौन ये" 1 माव वेन के कष्य भ--परिविमी 
जीवन कौ माति दिसी वणसक्र पै भ्रनमेल तत्वह, वितु उनसे शिल्म कौ वहं 
परम्परा भारम्म हूर जो दैर्मिग्बे तक भ्रायी 1 


(4-35-9, 


स्थानीय स्वर 


एमिली हिकिन्सन रौर श्नन्य 

पिदनी सेनिच्रर (१८०२-८१) 

जन्म, मैन ज्याजिया भौर उसी राज्य के प्रागत्योपं विश्वविालय में 
पक्षा । सगीतक्रार वनने की भ्राशएे गृह-युद्ध मे नष्ट हो गर्वी, जिसर्मे वे बन्दी 
बना त्रये गये भ्रौर उनका प्हते से ही वराव स्वास्थ्य प्रौर विगढ रया । इस 
भनुमव छे उन्दं प्पे उपन्यास दा्गर निलीज्ञ' (१८६७) की सामग्री मितौ 
खनि मपे कौ कमिता भ्रोर घमीत मे लगाया, जिसमे वौमारी प्नौर गररीबौ 
$ द्रण बाघाए्‌ भाती दही । दाल्टीमोर के एक वाद्य-वृन्द मे वाशुरी वादक 
कने । उनी भोएम्ब' का प्रकाशन १८७७ में हृप्रा प्रौर क मापण शी 
शयन प्फ गतिच यते (१८८०) के नामे पे । 
घो वारिगटन केथिल (१८५५४-१६२५) 


जन्म ्बप्रातियन् मे, गृह युद्ध मँ दल्िरी राजयो की भोर से नढनैके 
गाद लेखक षने । प्रयम रेखायित पथ्-पभरिकाप्र मे छपे प्रौर दृद शपोल्द क्रिपरोन 
न (१९७६) भे सगृहीत हए 1 एक उपन्यास शौ न्हिमि्ख' १८८० मे प्रका. 


1 
ष्ठि षटपा धौर उसके याद दक्षिण सम्बन्धी वट्तेरी कदानियां प्रायी, यद्यपि 


उनका निवात उत्तर भे रहा । 
षोपु चेन्दल१ रैरिसि (५८४८११०८) 


कम, ण्पाजिया भे, विभिप्न दभो खमाचार पतों म कायं कएने के वाद 
यै ्ररसान्टा कोनसदिद्ूयन" से सम्बन्धित हए (१८७६१६००) जिसमे 
“वापा रेमु' सम्बन्पी उनको पटली कदानो प्रकाधित हई (१८७६) 1 "वाचा 
रेभ" की कदानियों कौ सोकप्रियता कै फलस्वस्म उनकी मग वदती र्ट 
परौर बटूषस्यक कदानिगरं पी । हससि की मृत्यु के बाद एक वाचा रेमुख 


स्मारक खय" भी स्वायना की गयौ । उन्टोने दक्षिणी जीवन के मन्य पो पर 
भी षदानिय प्रौर उपन्याष ति । 


१३३ 


२०० श्रमरीकां स्ादित्प का संलिप् एनिष्टास 


हप योषर स्टेवे (१८११-२९) 

जम्‌, भरनिविटकट मे । हैरिएट बीचर भ्रपने पिता के साय सिन्सिनाी 
चली गयी (१८३२) जहाँ उहोने भ्रपने पिता शै धम शस््रीय पाठात के 
एके प्राध्यापक सी० ई० स्टोवे से विवाह किया (१८३६) श्रौर गुलामौ प्या 
कौ बहर विरोधी वन गयी । भेन राज्य भे रहते हृए उ होने शरकरिल टाम्त 
कैविन' लिला (१५५२) नौ भ्रत्ययिक सफल हुभा घौर सते प्रोत्साहित हकर 
उनि भय कई रबनाएु लिली जिनमे "द, ए टेल भाफ दी ग्रेट दिप्त 
स्वाम्य” (१९५६) नामक एक भ्रय गुलाम विरोधी उपन्याघ भी धा । गु 
ेषवे हाटफोड, कोनिमिटरट मे, भाक टवेन फे नजदीक ही रही । फिर ण्ट 
पलौरिढा कौ मभू सम्पत्ति मे कुच दिलचस्पी हह श्रौर उस दक्षिणौ राण्य भी 
उन्होने शु समय विताया। 
सार! धो सूएट (१८४११६०६) 

जम, दक्षिणा वेरिक, मेन राज्य मे हृ्ा भ्रौर किशोरावस्था मे ही तिने 
सगरी ॥ (्ोपदैवेन" कै नाम से प्रकाशित (१८७७) उक प्रयम रेषाचितो फा 
भर्छा स्वागत प्रा । उक्ष वाद भय रेखाचित्रो ॐ भरतिरिक्त दुघ उपया 
भौर कविताए भी लिखी, जिनमे प्रधिकाश भेन राज्य से सम्बिषत धी। ष्टी 
भद्रौ भोफ़ दी प्वादटेड फस उनकी सव प्रसिद्ध रना है। 
पुमिश्नी रिङिन्सन (१८६०-८९) 

जम, एेमहस्ट, म म जहा उने भरषना सगमग सारा जीवनं 
विताया, सिवाय एक घप 9 हलीभ्रौक स्वी पाठणाला भं विताने वे। 
वे प्पे षिताकेसायषरप्र्ही रही, जो एक सफल वकील ये, भरर धीरे 
धीरे उनना जीवन बिल्डुल एकाकी हो गया । उनके भिने चुने मित्रौ श्रौर ठते 
भूताचार कृले वाभो मे हेरे बे साहित्िव थामस वे-टवथ हिगि-हन भी धै, 
जिने वे परपनी कविता के सम्बय भे पराम लेती यी भ्रौर जिन्हे उनकी 
भृ मे बाद उनकौ कविता का सम्पादन किमा 


> 


[--१2- 4 ८ 


स्थानीय स्वर 


मगर हम ह्िटमेन प्रौर मरत्विते कौ कविताप्रो को, प्नौर उनसे कम भद्त्व 

 रेसौ वना को षोड दे जे जोन इन्त दो फरिस्ट की मि रवि- 
त्छ श्नवङेन भम सदेन दु लोपत्टी' { १८९७) -नामसे जैसा प्रतीव होता 
पुस्तक उससे भरच्छी है-तो गृह-युढ नै उत्तम भोटिके वहत क्म सादित्य 
नै कम दिया \ वदत कम महत्वं लेलक लाई चे एम्बन्पित ये । देमबोन्न 
पस परर दनी सेनिध्रर सढाई मं शामिल हए, विन्तु द्वेन, हवित्स प्रौर 
नरी जेम्त का मजाक उदाते हृए एव ° एत ० मन्देन ने उनको मरती खे भागने 
बति! षहा ! कचिता मे भवश्य युद ने बहृसल्यक बौररघ की प्रौर स्मरणात्मव 
स्वनार्भो सो जन्म दिया जे तविल कौ हषं 'भोड' भोर पूवा दक्षिणी षवि 
हलर टिमरोड की "एयनोजनेसिख 1 दन्तु प्मरीकौ पाठको बे सिए ये कितनी 
मी माभिकषयोनष्टो, विदेपियों के तिषए नही है। जैसी प्राया यौ, युद से 
देष सेको षौ एक नयौ मांग मी उत्प्न हृ जो न प्रमरीदौ गुरो कौ वारी 
दे,खोहात हीमे रक्त द्वारा प्रमाणित हए चे चष प्रकार दोरंच बुरनेल (एव 
रमु पादरी) ने १८६५ मे येल मे 'मूतबोबे प्रति हमारा बर्तव्यः पर एव 
मापणु दिया । उनवे विचारमेषएव्‌ वत्तंष्य यहयाक्ि श्मागेसे प्रेती 
न॒ तष कर ्रपरोनौ तिव! हम प्मपनी प्रतिष्ठा मिव गमौ है, भवह 
पनी सभ्यता आप बरनी है, स्वय श्रपने विचार सोचने है, स्वय प्रपनौ एव~ 
नाप पववद कलो" 

कृष्ट वपो वाद माकं द्वेन ने श्ममरीकी" मे सि । दन्तु उनये उदारण 
शा दत्वा ह प्रनूर्ण नही किया मया 1 वस्तुत १ दथ अमरीकी तेखदोने, 

२०१ 


२०२ मरी छादिरम का सिन्त इपिघात 


अपने उद्यो के लिए उसे भपर्यप्व दह्‌ कर, कमी भी उसका अनुकरण नही 
क्रिमा । सव मिला कर, इत काल के धरमरीकी साहित्य मे की भाक प्रकट 
इई । मुवा लेखक पुराने तेखका कौ छाया मे ैठे घे । एमसन भौर सो ग्ेलो 
१८८२ तक जीषित रदे । लवरिल, ह्भिटिर, होहम्स, प्रौर पाकेन, ये सव १८९० 
के याद तक्र जनित रहे श्रौर्‌ उनकी प्रतिष्डाद्‌ बडी जवदस्त थी । पुन निर्माण 
के, 'मुलम्मे के युग" पे कठिन वथो मे, कोई दिरोधी श्रालौचक यहं भतीजा 
निकाल सक्ताया रि होरस बुंशनेल ने जिस सभ्मताकी माग कीधी, उषे 
कोई चिन्ह नहो थे। किन्तु सहानुभूतिपूर मालोचक सिढनी लेनिम्रर जपे एकाकी 
तेकषकां कौ रवनाश्रौं को श्रौर (परिचम वै परतिरिक्त दक्षि श्रौर द्र ष्गतढ 
मेभी) एकर धौमे स्वर परर सथे हए साहित्य के विकास परौ दल सकता था, 
स्थानीय हश्य श्रौर योती की पनी चेतना पर भाधारित स्थानीय रगो का घाहित्य। 
गुलामी श्रया भौर राज्य प्रधिकारो के प्रनो मे सकी रीतिसेप्तेहए, 
दक्षिण ते युद्ध के पूव श्रपनी शक्तियां एास्नाय म लया रली यी । पो, कभी गभी 
दिखने बिं हास्मकासो धरर विलियम गिंसमोर सिम्स (जिहं 'दक्षिरी शूषर 
कहूलाने कौ दोहरी भरान्तीय प्रतिष्ठा सहन करनी परदी--जव कि कपर की 
पते हौ भ्रमरीकी स्कोट' कहा जा चका था) जस दवितीयं कोटि के तेसको को 


खाकर कत्पनाशीत्‌ साहित्य कौ बोई दक्षिणी परम्परा नही यी । गवा वि 
सगीतकार तसेनिप्मर का मिभेता श्रोर सहारे बडी बाहथो। उहोनेएव 


उत्तरौ भित्र कोलिषा, श्रोपको कोश दा नही है कि हम सव क्िसिकरदर 
भरेभरे ह । यपि उनको रचनां पर्िद्धि पाने समी प्रौर उत्तर म छपने लगी, 
चिन्तुशेनिप्रर एव भयकर वचनी के शिकार ये, जसे उनके पूव पो रहै यै। 
दोनो कै जीवन मे सुरदा नहीथी। दीनोके ही स्वप्न घतिरजनपण ये। 
शीय, पचित भरर वासनाहीम्‌ स्वि, अपाधिव रौ दयक उच्व दक्षिणी 
भरवनिक्मना उन पर ह्यवो धौ । दोनोने ही छद शस्त पै पने सिदटात प्रस्तुत 
कयि) दौ साय फ इमि वस (१८८०) मे ेनिभ्रर तेकहा करि सगीत 
भौर क्यिता बहुत क्य एर हँ भयोदिः यही नियम दोनो फो भनुगातित करते 
द उनकास्पालभा तरि कविताभमष्ठद ताल मे नियमों पर भराादिति हेते 
ै--स्य पतव स्वर नही होते, समय होदा है । एक घम्निव मापा उनि 


स्वाती स्वर्‌ २० 


रष्ी श्विता कौ रना कृले कौ चेष्टा की जिसमे खगोत कौ सी ध्वनिदो। 
प्ररिणाम, पभो कौ माति, बहूषा भरति-मषुर हुमा ˆ 


“रोद, दलदल श्रौर धिरे टृए समुद्र मे क्या फतवा दै ? 
न जाने वैदे मेरौ श्रात्मा भ्रचानकं मुक्त प्रनीन होती है 
नाप्ेके बोर श्रौर पाप कौ उदास वार्तासे, 
म्तिन के दलदसो की लम्बाई श्रोर्‌ चौडाई भ्रौर एलाव द्वारा 1“ 


(परोद द्वाद इर देयर इन दी मानं देन्द दी टमिनल सी ? 

सम हाउ माइ सोन मौम्म सडनली प्रौ 

प्रमदो वेग ग्रो फेठ रन दी तरै दिम्करन ग्रोफ सिन, 

माह दौ लेग्य देन्ड दौ तद्य रेन्ड दी स्वप श्रो दी मार्गेन रोर ग्तिन ।) 


नेनिव्ररने रयं सुन्दर प्रियां लिखी विन्तुवे प्रयमकोटि केष्वियोमे 
नद परात्र । वे एक द सूढमग्रादी सवेदना कौ परषफलवा प्रनत होते है, जि 
ध्ये हौ षार रहना पदा) फिर मौ, वे प्रौर पौ एक रेमे दध्रिरो साहिपििव 
द्द्रोण का निर्माण करन मे खटायङ़ हुए जिखने, कमौ-क्मी दक्षिणौ रोमा 
गिमव चे दधित टोने पर मौ, हमारे समयमे उन्रष्ट कविता कोजन्मदिपाहै। 

प्न्य दक्षिणो तेवर मे सेनिभ्रर की क्त्यना, विद्ता प्नौर गिष्टवामा 
परमात्रथा, फिर मी उन्दोनि प्रपने केत के वातावरण को तिषिव्द्धक्ेका 
भ्न प्रयास तरिया--उघकौ उष्मा पौर प्राष्तिक ररवयं, उपद्ौ हाखोन्मुम 
श्रगानिङ व्यवत्या श्रौर उसके नोग्रो । दक्षिरौ साहित्यिक विका कौ यह 
दषे मुम्यधाया थी, जो ट्षैन में (जिस हद दक वे दक्निखात्य ह), भायदपो 
% दस्रा रेवःविर्नो मे, पौर निश्चय ही भ्रागस्टव सांन्स्टरीट मे “्वाजिया 
सैन्य (१८३५) मे प्रौर जातं वाभ्ियटन केविस्र तपा ओएन चैढमर दैरिस 
मे द्ट पढनो है। (घाधुनिग दक्षिणौ सेद -दिलियम्‌ फोक्मर, रांगटं देन 
दरि, पुषे वेन्टी, कासन मेवद, दमन वैषोट-- को दोनो टौ घारार्परो, 
उन प्रालवारि्ता रोर निम्न जीवन, बा मिच्यंष्यनेमे, याक्मतेक्म 
द्मा पने लिसन में पस्तुव षने मे सयदा मिली 1) बेदित स्वय 


२०४ श्रमरीकी सादिष्म का सक्षि शतिहास 


दक्षिसौ ये किन्तु उनके सम्बध उत्तर सेभीये। लुडियाना फे जीवन फी 
पेचीदमी को वे भ्रसाधारणत अच्छी तरद्‌ सम्मते थे । उनकी स्वनाों श्रील्ड 
त्रिभोल डज (१८७६) भ्रौर ्रौ^डसिम्" (१८८०) मे भौर बाद की पुस्तमा 
भें मी, वास्तविकता सवत्र प्रतीत होती है, भौर कही व्ही वौ गहरी धन्त 
टष्टिभी है । किन्तु कही-कही उनमे छिद्यली चतुराई है भौर करिभ्रौल भन-बोती 
का प्रयोग रना षी प्रमावकारिता मे एक बाधादहै--रग के भावरण से 
स्थात कभी-कभी ्रोमल रह्‌ जाता है । उत्तर श्रौर दक्षिणा दोनो कै ही स्यानीय 
रग वाजे वहूतेरे लेखन के वारे म एषा ही कहा जा सकता है । 

कितु जोएल च-डलर हैरिसं कौ सर्वोत्तम रचनाश्रो मे स्थानीय ही सर्व 
भौतिक हौ जाता दै । चाचा रेमुस, गोरे लवे को सतार की वाते समभाता 
इभा द्ुढा नीग्रो एकं भमर पात्र है। उसी प्रकार दूनिवाय श्रर विट" (भाई 
खरगौश) दृष्ट भ्रौर भरसफल प्रर फर्स" (भाई लोमदी) भौर उनकी पशु 
शालाकैभ्रय प्राणी भी भमर ह। यदपि हैरित ने "वाचा रेमुस्' की कहानिया 
येहृत भरधिक सख्या म तिल डाली (उनके दस प्रय है), श्नौर यद्यपि वे निरिचित 
खूप दक्षिणात्ये, विन्तु वे चाचा रेमुस को प्रचार फा माध्यम नही बनाति। 
युद्ध के पहले, युद्ध काल के भ्रौर युद्ध के बाद" के समयको याद परते हए, 
रेमुल भ्ना्ानी से दसिणी श्रात्म-दया का प्रचारक या उस प्रवार का विचि 
रुढा नीमरो यन सक्ता घा रिका चित्रण रना यामस नेट्सन पूजको श्रिय 
धा । इसके विपरीत वह्‌ एक चतुर बढा है, नो दवे हृए लोगो के मन कौ गहं 
रासे जानता दै श्रौर उन तरीको मे भ्रानद लेता टै जिनके ्ारा ्वाद््रा 
व्यक्तिं भपने घे प्रधिक सणक्त लोगो फो हरता है । जसा हैरिस ने लिषा- 

“यह्‌ दिक्षनिके सिए विसी बञ्षानिक जांच फी प्रावश्यक्ता नही कि 
(तीमरौ) प्रपते नायके रूप म सवसं दुवत भौर हानि रहित पु कौ क्या वुनता 
है पौर रोच, मेहिया व सोमी के साय मुदावलो म उसे विजयी बनाता है । 
सदुगुएो की मही वरन काचारी बी विजय होतो है। यहं दंव नही, कैव 
शररत दै 1" 1 

चाचा रेमूस षौ महानिरया 'परपने भाप मे हास्यपूरं भौर मामिक ते हए 
मी, बुष तष यावषकी यौ पर निर्मरै। दिन्तुेगुष णा दशत हैगो 


स्यारनय स्वर १० 


उं प्गप्वर बनाता है-- कोमल ग्रौर गरीव लोगों का देन, जो उनके जनक 
काद्॑नमी दै! दी विकार श्रो केकपल्ड' हिरि कौ प्रिय पुस्वकथौ॥ 
उनटोनं बहा कि “उसकी चादगी, श्रत्यधिक परचर्ज भरे उसके वाठावरणः ने 
उन प्राजीवन प्रमावितत दिया। हरिस के श्रनुसार घादित्य खामान्य-जन 
खम्बपी होने पर श्रपने वास्तविक कायं के सर्वाधिक निकट होतादै। दर्पोनिं 
न्दु दगरतन्ड मे जीवन कौ निप्पलता भ्रौर वोभििपन पर हेनरी जम्ब वै 
व्न्य का उन्दने रोपपूवंक खढन किया । निरचय ही उनके भरने सेत्रमे 
नीग्ो लोगो की उपस्यित्ति जीवन को एक विशेष गम्भीरता प्रदान करतौ ची-- 
वे्ननो मेये जिन्दोने इ घामम्ी का कौर के साय उपयोग क्रिया ॥ 
चाचा रेमुस शरोर माकं टुवेन के जिम ने साय प्रमरोकौ कया-खादित्य षा 
श्वमषिद् नीग्र हैरिएट बौचर स्टोवे के भ्राधारणत सफल उपन्यास का “चाचा 
रोमं दै । प्रयम दो के विपरी, वह्‌ एक व्यग्य चिर सा है, इतना धार्मिक प्रौर 
मक ङि उपक भरच्छाई ययायं के परे दै 1 वस्पूत एक दक्षिणात्य ने यह्‌ ोपित्र 
धाक क्ति टोम्ख केदिन' मे नीगरो का भान्तरिक परिचय उतना हीह 
विना "दो नोटिकल भ्रत्मेनक" (नौका चालम सम्बन्धौ पचाग) 1 मे किन्तु श्री- 
भी स्टोर षे उपन्यास का मूल्याकन चाचा रेमुख की तुलना मेँ करना उचित 
नी है । ामान्यत उनकी पुस्तक षो उतना हौ सराव होना चाहिए घा जितना 
फनामी विरोषौ (या मुतामौ-खमर्यक) कया-साहिय के भ्रन्य प्रसस्य उदाहरण 
६। हिन्तु उने दकौ मोई तुलना नदी, श्योकि इषकी लेखिका ने, भपने विव 
मं प्रदेगदं दितचस्पौ रत्र हुए भी, उसमे भ्रषाधारण पक्ति, जिज्ञासा, यणंन- 
पि प्रौर परतिमानं की भावना का उपयोग विया । द पुस्तक को पामेट 
हन भारपदराप्मौर द्मे पदृकरम्तदूस्टन कौ प्रो मेप्राप्ुभ्राग्ये। सौ 
येप बाद, हमारी प्रतिश्छिया दवन सौत्र नदौ दोनी । फिर मौ, यहप्ाजमी 
एङ प्रमावली उपन्यादच है । प्रगर चाचा टम को वहृठ भरषिकू गुणोंसे 
्ममप्रबना दिया गयाहै, तो डिङन् बे वटूठेरे पातो के सम्बन्यमेमी यही 
तषट जा खक्ती है । पुस्वद के प्रन्य पात्र टोम्सी, सेट केवर, गेत्वी, 
यौ ठकि सादन सेद्रौ मो -- सब हमारे मन पर दाप शसते ह यद्यपिये 
भदपहाए्‌ पथ जिनमे कारणः पुस्तर फा नाद्य-सस्वरण दना सोकप्निय हपा-- 
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मफ मे ष्टौकर एलिजा दा भागना धौर नन्ही ईवा की मृत्यु-- एक यते युग षौ 
सुचिके प्रनुकल दै 
श्रीमती स्टोवे कौ प्रतिमानो कौ भावना" उनके कुद भ्र य, कम प्रिद उप 
-पास्रोमभी व्यक्त हनो है जिनमे -पू हयल-ड की ग्रपती पृष्ठिमूमि को प्रापार 
चना कर वे दयो, तनाव भरे समुदायो के वारेम लिखती ह, जिनमे षाम्कि 
कायकलाप प्रौर विवादमे हौ मुल्यत जीवन कौ श्रभि-यक्ति होती है। उनको 
पस्तको के पाय दस प्रथम गम्भीर कि जीवन के कु पम उदे गम्भीर 
प्रतीत होत ह । उनकी समस्माप्नो कै प्रति हमेणा हमे सहानुभूति नही होती । 
उदाहरण के लिए दी भिनिस्टस वूदय (१८५६) मे नायिका को इत विचार 
से पीडा होती है कि उत्करा पेम, जिसके यारे म विश्वास करिया जाता टैकि 
वह्‌ टू गया मृत्यु कै समय पवित्र दशा मे नही या । उनके खलनायक--- एसा 
पुस्तक भ भँरोन वर भोर श्रोलः टाउन फोक्स' ( १८६६ ) भे एतेरी शवेन 
पोर-- परसगति कौ सामा तक कत्रिमताप्ररा भोर पापपरण ह । फिरभी, उनमे 
विनौद भ्रौर उत्फुल्लता का एण भ्रमाव गही है । यद्यपि काटन मेषर के भग्ना 
सिया ध रिकागा' से, जिसे उमे वचपन मे पठा या, "पु लगा कि 
मेरे नौचे को/धरती मी वरीय विघानं कौ किसी विशेष श्रिया से पवित्र की 
हई £, भ्रौ मद्यपि उन पर प्रतिवघयाकि स्कोंटबे उपयासो बो छोडकर 
श्रौर कोई/उप-यास न पे विन्तु उनके पादरी पिता, परिवार के साय बाहर 
निकलने पर सामाजिक प्रतिष्ठा का श्रावरण उतार देते ये-- षं हद तव वि 
गहरे सङ्क के क्निरे उमे हूए भ्रसरोट बर पेड पर चट जति ये प्रौर तव नीचे 
खड यच्चा कै लिए प्रसरोट भिराने के लिए खट के ऊपर तक घय जति ये" 1 
कितु पेषी घटनाए उनके उप यासा म यदसस्यक नहा टँ । उनका स्वर सयत 
दै, जसे यान का भौर णुद्धतावादी परम्परां सम्बधी उनकी जानकारी भी 
उतनी ही थो 1 फिर भी, ज्यू ्टगल-उ समाज बे फाल्विनवाले चरिवि मे चिर 
मेरूपमं उपयुक्त पुस्तक म (रौर उनवे सराय हौ दा पत भ्राफ परं भाई 
सड प्रौर पोगानुक पीपुल म} दृ एसा शुण है जो सामाय भाषण ५ 
ध्रधिक घणक्त है 1 वस्तुन ये पुस्तकं जितना भिक विवरण प्रौर विश्वेषणए 
बे निकट प्राती ह, उतनी ही पच्छ ह! उपन्यापो केस्पम ददन, येए 
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देव सक्ते है । श्रीमती टांड के दारा, जिनके साथ वै मोजन करती ह" वे भूप 
चाप नगरवासियो के जीवन मे प्रवेष करती है 1 उनमे से कु दूरदर की यात्रा 
कर चुके £-- कप्तान लिटिलपेज, हडसन को खाडी तक जा धके है श्रौर षृ 
एक विक्षिप्त स्कोटल-ढवासी के साय रहे ये, जिसका विश्वास है कि उसने एक 
शराकटिकः ेत्ीय नरक खोज लिया दै! श्रीमती फास्डिक ने बचपन मेँ प्रप 
पिताके जहालमे यत्राकी पौ-- श्वरीर रगे हृए वे जगलो देखने बतिथे, 
जोन दक्षिणी समुदरके दीपो मदेसेये जवर्मष्ठोटी यी 1 वह्‌ समयधां 
लोगो के लिए यात्रा करने का, वहत पहले, ष्ठेल पक्डने वाते दिनाम। 
यह सच दै कि लौटने पर भुके लगता था विभ बहत शिथिल प्रौं यक्त से 
विडी र्हं लेकिन भ्नुभव दिलचस्प होता था, हम हमेणा भतिप्ति 
लाभ होता भौर यापस प्राने पर्‌ हम श्रमीर महसुस करते ।' लेकिन वे सब्र 
बद्धटोचते दहै दुनिया वदृ कर धके णाम्‌ स है,भौर काफी धुम हए सोया 
का 1 है कि मेन राज्य के उनके श्रपने शेन जेसी कों जगह नही। 
सारा भोने ज्रुएट का लखन तैसा नोर प्रकृतनिम दै जग 
उनके पर्न के घर, यद्यपि, उन घरोकौ 9 र ४ कटी कंदी पोडीस्जा 
जट भी चमकती दै । उस्म सकोच है, विन्तु ८ पीन नहीदै। इमे हास 
व स्वीकृति भोर “रु ्गलडको ९२. का सतुतन है, पो 
स शोत, दिशा ४ ग ( वाते तेसन से वितु 






५ 
धा, दक्षिण की प्रोर धा 
क ली 1 साना ्ो वालो लिका प्रवी 
स्थी ह्यो भ्रीर ५ 6 [कत तर् (. मारौ हहं षास उरक पए 
पनी हरी पत्तियां लिए खटी थ ॥ सकी एक श्रह्ीटेगी दात दरवाजे कर षाय 
; भ्रमी उर 
टोषने) गहा, 1, कख एक भ्रच्छा सा टूकंडा ला लगे (धीमगी 
देणे महा मेरे न पट । शतकःरौ को मकान के म्र्दर किरी सूटी पर्य 
ष्टी ५ 


॥ 
" ऊनां 
ऊँचा पर एक पुराना मकान 0 
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उनको कहानिया ठेसौ नेविदा कौ स्वना ह जोमेन केप्रति प्मपने सारे 
मके वजूद वाही दुनिया के भ्रति मली माति जागरूक यी-- जिन्दनि, 
मिप्राच कै पिए, बालजाक, भौर जोला भ्रौर यस्याव प्रलाबटं को पडा या। 
स्ना दढ, स्वीतवप्रं, विनोदपूणं, प्रौढ तेखन पाठक को तताल विता केयर 
{१००६१६४७} कौ याद दिलाता है, यपि दष दूरौ लेखिका ने नेत्रास्का 
मौर न्दू-मेग्िको कै वारे मे तिला, जो भेन चे बहत दूर है । वस्तुत , हैरियट 
वचर स्टवे शे ठारा प्नं ूएट भ्नौर उनके बाद विला केयर ठकं, जिन्दोनि 
र मकाद तेर भौर "कनेरी फिन' के साय दी द्र दी प्वाइ्ेः 
फं" बो उन तोन भ्रमरी पुस्ठको' मे रखा "जिनके दोषं जीवन को सम्मावना 
८ एक दधो परम्परा है 1 प्रौर शख परम्परा से यह वात दिमाग्र भे मात्तौ है 
किस्य तेवश कौ प्रमरीकौ साहित्य मे एक विशेष देन दै । प्राणिकरूपमे 
महु देन दूपितं प्रवारकी थी, जिस पर हर्यन को इतना रोप पा~-- जिसके 
भठिनिपि रूपमे मुखान बौण वानरके “दौ बाद, वाढ बन्द" (१८ ५१) 
पोर वीची" (१८५२) को तिया जा सवता है, हयान कौ सर्वोत्तम रवनाभो 
शौ समकालीन श्रौमू मरी प्रेम कथाएं, जिनकी विक्री कटौ भ्रधिक यी । दिन्तु 
पणे घवेत्तम रूप मे, जैत विला केषर प्रौर एतेन ग्लास्यो (१८७४१६५५) 
प्म स्वनाप्रोमे. स्वी सेको कौ देन ने, स्यान, परम्यरा प्रौर प्रािवारिक 
श्म्व्ोंसे दये रह कर प्रमरोकी गद्य की शानमरौ, वाद्य जोवन सम्बन्धौ 
परर पौष्येय प्रदत्तियो के समक्ष एक प्रादश्यक्त सवादी स्वर प्रस्तुत क्िपादहै। 

श्न्य स्वियों वे भौ नाम लियेजा सक्ते मिमान के तए भेरी 
विन्छि पमन ( १८५२-१६३० }-- जिन्दनि समतौ स्टोवे भौर इमारी 
गयएट कौ मातिन्दु श्तन्ड के वातावरण नो चित्रि दिया दै! भमरोकानकी 
यतरे भदियित्रौ एमिनी हिदिन्सन मी शायद इर कौ एक मिष्ट, 
बिदनि मेषाचुमेदूष के एक्‌ दोटे चे क्वे एेमहम्टं भ वित्टुल भ्रज्ञात जीवन 
दिवाया । भ्यू ्गरतन्ड समाज के भरविरि्त प्रौर कटींमोकोर्स्वी एक्साय 
छा एवनी दख, एवन प्रकेतो, पिर मी इवनी सद्य, इतन भुतर-- तोक 
पोर प्रनोङ् कतो निटन्तस्ता भ्रौर पारस्परिक के प्रचि वनो जागस्क-- नदीं 


ख्ष्ठोधो। या, हम यहमी क्ट सष्ठे ह ढि प्रपनो प्रविमाके बावयूद 
¶४ 
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तने भरसमान स्तर की, इतन भधूरी नहो हो सक्ती थी । यह शत्यानीम' रय 
की चरम परिरुति है-- देखा तेखन जो सदुचित होकर एक मनकी षार 
दीवार, साय के वार्‌ भौर घाद यादिडकिया स दिखमै वाते द्ध्व त्कही 
सीमितदहोगयादै। मरहाँहेसा पूर एतद नि स्वेच्छिति प्रतीत होता है 
जिसम एक प्रोर तो कान्विनिवान को सी पीडित थक्तिरहै, भरर दूसरी शरोर 
अति कै भाय मनुष्य मे सम्पर्‌ से प्राप्ठ एव प्ररालरक प्रानन्दोमाद है । 
भरपनी भृतयु के समय एमी टिविन्सन एक इक्र से भरधिक भ्रमितं 

कविताएं छोड गयो । केवल दुख मिव ही जाननेये कि उहानि ये क्रित 
लिपी था! पमे च बहृतरे केवत भविताभो वै विवार मात्रभे, जो उहनि 
क्सि भी कागल प्रद्‌ ज) हाय लगा, लिख लिए ये) दुमरी कवितां हैषी भी 
भा निरो ध्यान स सशोधित ङयि गया चा। कितुये सारौ हौ चौद, 
भ्रधिकृततर चारचार पक्तियाके छन्दोम वाटी हई कविना यौ । शरोर सपर 
एकं निजी छाप, जिसके सम्ब धम काद मम नही हौ सक्ता। वेतरत 
मापा जसी सक्षत ह प प्रतौकिक्‌ सन्देणा जी है, विन्तु बुदि षातुपदए-- 
कभी उनम जागसूक उपुतनारै,तो गरभीवे निलो भराक्मिवं प्रलनाकौ 
सीमा तक चती जाती ह । उने भपने प्रलग ही प्रतिमान ह। सुदूर भौर 
वि्ठात फो लधु भ्रौर सुपरिवचिन के मदम म भौर तु तथा भरुपरिधित को 
शुद्र भौर विकाले क सन्दममदपायफादहै। उनकी घोटी री दुनियार्मे 
रोटीकेटुकरे भाजन काम देते हु भरर बहूधा घटे छोटे ्रारी-- भर्ती, 
सब ,मपुमवष्ठी, सात मुनि, तितली-- धो कै सामने धा जति ह 1 दष 
भ्र 

चीगुरने माया 

भौर भूर्ज द्वा 

प्रौर कारीगतेने समाप्ठकी, एकएव क्र 

दिने पर धषपनौ सदन ! 

“नी दूव प्रो स योभितः 

मौपूक्ति खटी भी जा धजनबा प्ते 


र २११ 
पानाय स्वर्‌ 


टोषो हाच मे लिए, मस्र श्रौर नवीन, 
जवे ष्टरे,याकरिजाए्‌। 


“एक विस्तार प्राया, चैते कोई पटोसी- 
एक ज्ञान, विना नाम या वेदरे का, 

एक घान्नि, जख दुनिया घर पटूचे--- 
श्रौर इख तरह रात हई 1” 


यह्‌ कविना उनको सर्वोत्तम स्वनाभोने से नहीं दै, पिर मी इहे बहूव 
कु प्रनिनिधि स्वना माना जा सक्वादहै1 छन्द स्वना दोपपूणं दै। घाद 
परस्पर विरोधी दिम्ब श्रधिक्‌ हु। शायद क्दिता वा म्न्त-- जिसमे उन्टोनि 
प्रपने वितिष्टटगसे एक स्व्मेक क्रिया (विक्म) से ्रक्मेत द्वियाङा काम 
निचा है प्रचानकं प्रौर कविता गे विचार प्रवाह बै विपरी दौ जाता 1 
फिर भी, जँस्ा इस कविता से प्रकट है, उनकौ रचनाएं भरसाधारणव समृद्ध 
प्रर ष॑ठन्य दै1 रसगुर, कारगर, प्रजनवी, पटोसी-- इन सामान्य भ्रौर लु 
मि्म्योकेद्ाएवे रानकाभ्राना चित्रितक्प्तोहै। तरन्तु भ्रन्विमि न्दम 
छप्‌ टौ "एक विस्ठाए वन गया दै, दोर प्राश्चयं बनव प्रौर रहन्यणपं वस्तु, 
एक श्न विनानामया वेदे काः । मन स्थिति के प्रति एमिस हिङिन्वनकी 
तीव्र प्रदणनीतता पर मौ ध्यान दे, विशेषत प्रकाल मे परिवर्तन होने षे 


उप्र प्रमाय पर ॥ प्रकारा वस्तुभरो ने भूम परिवर्तेन दौ, नवर जोवनबे द्धि 
हए या विननिकारौ प्रन्यािट क्म व्यक्त करता है-- 


" खमस्य चाय पर्‌ पटी वह्‌ सम्ब टाया दै, 
जो दितातो है वि सूरन दूववैरह, 

चौरी हृश्थाम को यट सूचना 
हिप्रपेराप्रनिवाादै1 


मह एव पूरोकदिवाटै। दारद्र्दोकोएकप्रयकदिताकाप्रारम्न दै- 


“भङ़ायक्ाएक तिरा म्वादद्ेवाहै, 
घटेकीष्यामोरे, 


२१२ श्रमरीकौ सा्ित्य का सक्िप्ठदतिष्ठाम 


जो दवाना दहै, जसे वोफ 
भिरजाघर के समीत का 1” 
भौर भरन्त है-- 
"जव वट्‌ भरातारईै, प्रहेति चूषदहोभुततीरै 
साय समि राकतनेहै, 
ञव वृहजाताहै, तो देषा ह्येता दै मैते वहष्ररौ 
जो सूद के चेहरे षर होती दै 
भृद्यु का चेहरा मृत्यु पर उनका ध्यान बहुत भधिक है, योरि यहं 
भगत जीवन का द्वार है। इ भगते जीवत की कल्पता एकं विगेप अवार बै 
गौएवकेष्य मकौ गयी है जिसम बुध साम्य संय पूणा नटीं, उन परम्परा 
मत स्वगौ षे सायर जो उप कालके प्रायनापीतों प्रौर परमोपदेशो म बिव 
ह, या शुक भाफ रेवेवेश-स (एक ईसाई धम पुस्तक) के साथ दै, जो उनकी 
एक पिय पुस्तक थी! मृत्यु काभ्रय है विश्राम, देवम, मायता, ननु 
भ्रत्य सोगों का साय, जिह धरती पर परर वह॒ जानना सम्म वही । पर, 
समाधिके मामका पडाव है-- 
ष्टम एक परक सामने क्वं जो समताया 
जप धरतीकाही एक उमारदहो, 
टत सूरिकल से दिती षी 
भोर धन्ना जसेक्व्रफाटीला 
समाधिमे भाग, मुत्ति पे चुनावः वे बाद, दईदवर एक एमे समुद राज्य 
की प्रध्यमता षता टै जिसे देवया वरान वे नील लोहित", "रागवती 
विेपोधिकार, शप्ता किरीट" दर्यादै, "योनी" (चौदी णै सन 
वला परवतीय नगर) पौर दिमालय जै घदोमेक्रतीदहु? वे रुव प्रर 
पभ्यधौ उने द्ष्टिशोशा कथे पुष्टिमे रहायक तै भीदन कावा प 
मूके परतीरपलय ये सही ययी वोदा! दे दैत्दैरी (दसा को धूनी वदने 
कास्यान) भरौ साघ्राशीो ह मौर व्हिटयैन कौ मिक सकती थीं कि 


शमौ डच सोम यमभ ह, मरना उसवे मिक सौर भयिक सौमाम्यदू ६ १ 


स्यागीयष्वर त ४. 


देघी तयति मे केवि वह्‌ ईैनी दष्ट वाना निरीक्षक ह जो भरने जौवन 
को याषठम्मव वोरो से ववाए रखता है, जो-- 
। 'प्मपने संकुचित दाथों को फलाकर 
स्व्गकोसमेटनेके ति 
गह्य संसारम स्वयेकेजो मो सकेत-चिन्द भिवे, खन्द पट्ढाहि) 
र्ति दु इशारे करतौ ई, वन्तु परात्पर स्म के नही, वरन्‌ खव मिना क्र 
प्रथि सना मरे पौर घरिक- 
शहूम वनो भ्रौर पटादियों को देववेहै, 
प्रहरति के तमातते के तभ्वू, 
वाह्य कौ भन्तस्‌ सममू ह, 
प्रौर्‌ ज देखा उ्तकौ चर्या करते ई 
उनकी भ्रपन नक्र श्रन्तम्‌" पर लगी रहती दै, वह क्षणिङ ण्मोति जव 
मेखसप्वा भावरण॒ कौ चीर्तो प्रतीत होतो है { उख समय सगमग एषा हो जाठा 
दै जद सूपटरन भ्रानि कै समय प्रदाय में परिवत्तन होता है, या जब श्रतु वदतौ 
टै ("षे के हन प्राचरणो से तगमगसंगीते कीसी पोडाटोती है) । या, 
खद परधिक, जव को मृत्यु होठी है । एसे समय वे प्रतृमव करती चौं कि-- 
^ केवल वटौ ममाचार्‌ जानठौ हू 
खोसारा दिन सूचना-पर्नोमें 
पननददसतरा से मिवे" 

"ष्ट सोर्ट द्वेन पाई यान्न सेव्ट' (च्वयर्यै वची तमी सो गयी") पो्ेक 
कृविठामे, एक दोमारी मिसे वे भ्न्छी होकर उदी धी, एक प्रमृष्ट ठताश्च 
केस्पमे चित्रिवकौ गमी दै-- 

शप्तः, याप प्राये यी कौ चरट्‌, मृष तताड, 
पात कै विदिवे रदस्य वताडे ! 

षे दिदेणी वटो का चर्द्रर सगाने यासा क नाषिक्, 
उन मानक द्र ये मौटा कौट मपमीत षंबाददाठा 
द्वार गन्द दौनेके पटने ! 


२१४ श्चमरीको सास्य का सक्षिष्व हविस 


किन्तु परलोक सम्बधी एमिली डिकिसन की कल्पना पर उनकी अनमज, 
पारिवारिक मानस रचना का भौ प्रभाव है-- उनके चखिकाव्हभ्रग निषे 
(षरिषडित' से भिन्न) श्रति श्रालकारिकं (रोबोको) कहा गया दै 1* यदपि 
ब बारयार दस ससार मे एकाकी होने की बात कहती है, विन्तु वे सेन्टैरेषा 
श्राफ देदिला कौ भाति रहस्यवादी याट जान प्नाफ दी क्रास कौ माति 
धामिक कवि नही ह । इसके बजाय, वे असीम कै साथ विलवाड करती 
वर के साय नश्वरे करती है उसके कपट के लिए उसवौ क्षमा करती ह 
श्रीर कभी कभी उसके परति वदी लभ्जाभरो होती ह, जते ्रारम्म कालक 
इस कविता मे-- 


मे भ्राता करती हूं किस्वगका पिता 
षस नही लकी को उठा लेगा, 

पुराने स्यालो की, एरारती, सव कुठ-- 
मोती की सीद्रियो प्रर।'” 


उनको रचनाभ्रा मे ईश्वर सचमुच एक पटली जैसा ट । सृष्टा जिसे मालुम 
नही वि उसने सृष्टि क्यो की, वह्‌ "चोर, महाजन, पिता' दै, भद्रपुरुप है, राज 
पुस्प है राजा है--एेसा प्राणौ जो कमी मृत्यु मे रूपमे भविति बियागमा 
दैतोकमीप्रेमी जसेख्पमे। कभी कमी `य इगल-ड वे हास्य कां पुट भल 
क्तारै, तो कभी-कभी सवेदनशील भौर प्रेम से वचित वच्चो के व्यवहारम्‌ 
षट होने बाली लापरवाही । कसी भी सुरत मे, वे घापनिक विषयो के साय 
श्रादचवमजनक स्वत ग्रता बरतती हँ 1 कोई भ्रादचय नहीं कि ्निस्टिना रिट 
ने एमितली हिकिसन कां कविताभो की भ्रत्वधिक प्ररसा भरने के वाद "ष 
धामिक याव वि भरधामिक रचनाप्रा को वेदजनक् वताया। शायद दोप 
भयामिकता भा उतना नही, जितना प्प्रौढता काद । सधु भौर सुपरिचित पर 
ध्यान रखना, यड प्रासानी भे बगीचा सजाने षी सी मनमानी का स्पते सकता 
&, जसे उनका भ्रपने पत्रा म शमापदौ घोटी परी" हस्ताक्षर करना ॥ 


१ श्पमिली टिकिन्सन (्रमेरिक मेन भोर रेरदं)'-- रिचरं चेव (लन्दन, १६५२)। 


रीष स्वर्‌ 3) 


बिन्नु उनकी रचनाप्रो का श्रन्निम भ्रमाव भ्रादचर्ंजनक श्मानदारौ रौर 
बदा का पडता दै 1 मृ मे भनी दिलचस्पी के वावनूद, वेपने वारौ 
रौ दुनिया श्रौर श्रपने भिन्यकौ सामपरी के प्रति तीव्र ग्रहणौलता व्यक्त 
तती ह1 प्राविधिक ष्टि उनकी कदिता वहुत प्रच्छी नदी है, भ्रौर शब्दो 
वै वुसौ तर्द दृद्पोग करती द । वह्लेरे शेवो के शब्दों का-इानून, रेवा- 
एन, इमिनरी-- वे भ्रषने उदेश्य वे प्रनृ्ार प्रयोग करती है । सामान्य 
मद नये सन्दमों मे जीवन्त हो उ्ते है श्रौर एव प्रकार के शब्दस दूसरे प्रकार 
1 षाम तेने मे उन्हं कोर हिचक नदी होती-- 
मक्िगडम्ब लाइक दी भर्व 
प्रितद स्मेदली शरवे 1" 
(फ के वग्रोचो के समान, राज्य भी भूरेसेवाकौ तरह उड जति है ।) 
कृमौ कमी उनको मितव्ययिता न्दर इगल॑न्ड की भापा जैसी है-- 
"प्नौर, एेषा पा अंसे प्राघौ रान, कृ" 
ष्म सदिप्त कुद" म प्रयोग कोई प्रमरौकीक्विदहीक्रसक्ठाया। 
पेठानहौयाकिउनके मित्रनटो,विन्तु वे द्रूरही रवती थींतादि 
देएक़क्वि षौ निवयक्तिकता से श्रपने मामलो पर बहस र सं (षोरो षौ 
भति, जिन्न प्रपते एक प्र मे भरन्त मे लिया या, “भाष देतेगे वि जिठना 
$ प्रापये वसवा ह, शायद उनना ही भ्रपने भ्राप ठे") ; भोर कते पत्र यका 
पतष्ै। एक मित्रकोवे बनाती ह, शास दक्षिण घे मरी है, गये पापखमे 
उलम्नी द, पोर पहूनौ वार दुक्षन नदीन सुनी हं ॥ फिर "जव मुके 
ष्णा सगठा ह वि भेरी सोषढो उद यौ है, तब म जानती है कि यड बविठा 
दै१९क मानो ने ्ह्टिमैन खे उनरी तुलना कखे हए कहा वि" दोनो, 
परवार नियते ये जख उनके षट्ते दिसी ने कविता तिसी दीन दो ष्येष्ब्द 
उपिर भरासोचना भी है, मौर एम महान तया प्रत्िठ स्तुति मी उनकौ र्वो 





ति १ ¢ एन छी० बर, "पमेन्कन तिटर्चर : १८८०-१६३०१ ८ रन, १६१२} 
1, 1| 


॥ 
२१६९ श्मरोकी सादिष्य का संि्ठ दिदास 


त्तम पक्तियो मे प्रथम कोटि के कियो षा सारा आदू है । सैकडो उदाहरणो 
मंसेएककोरतेतोये श्ब्द-- 

शप्रीप्म में पक्ियोस्तेमीम्राने, 

घाससे दुख मरा," 


--प्राश्चयजनक खूप म विक्लेपण के परे टै । विन्तु सके प्रागे की कविता 
निराणाजनक है 1 उनम कटी कही प्रतिमा टै किन्तु पूरी कविताप्‌ उक्ष्टदटौ, 
एसा फम है 1 हाथान हमसे धीम स्वर मे वोसते है, जैसे वे रवय वहरे हो, 
मेत्वित्ते घौषते है, जसे उह क हौ कि श्रोता वहरे है, प्रौर एभिली डिकिसन 
भौ निद्चय नही कर पापी कि भ्रपना स्वर दिस स्तर पर रसे। वन्तु षन 
दोनो की तरह वे भौ श्रषने उद्ेलित करने वाले एकाकौपन से शक्ति पानी है 1 


© 

अमरीकी गद्य में यथाथवाद्‌ 
हवेल्स से सीसर तक 

विश्वम शन हदिश्स (१८२०११२ ०) 

 भोदिय), एत गरोव विन्त सुधिलषिव यवके पुव । क्यार निवासः 

"५ के वाद--मिनमे भवधि का वेणा ॥: टाउन" 

(१९९०) मे परिवार कोतम्बस नेगर भें वस गया । य्हांएन 

षषेनिए्‌ षनेके दविन्ष ने भ्रपनी तिसा जारी रषी । 


एति 
सिनिकने पारी फे निए काये करने के एतस्वस्य वेिसमे प्मदीकी रप-ाज. 
प नुकि ग्वे (१९६ १-६५) जं उन्होने युरोप भौर स्के राष्टिप 
पय पपयन करन र भवर कारा पयोग विवा । भमरीका सोद क्‌, 
प बोस भोरकफिर याक मेकामकरते कए वे योप्रहीदेवके उपन्पाष. 
श्त गिकन्पसकनं मौर सम्पादक कौ भयम्ोरिने भाग्ये! 


3. मनन, सितवन्धि मे गेत्य-कातके शृ वं भागोवा भौर दक्षि दकोटा 
मो विदे} दा सूल ठक सि मे वादव वोर्टन चते यए जहां उन्होने 


१८ मरीचे सादिस्य फा संकष्ठ दनिशत 


धा। धीरे धीरे उहोने उसे छोड दिया प्रौर उनको भ्रततिम पुस्तके भध्यात्मवाः 
से सम्बपितर्है। 


स्टकिन प्रन (१८७१ १३००) 

जम, न्यभरसी मे, वहां रौर `गरयोक राज्य म रह करं श्रव्यवस्थित ठग घे 
पर्षा पाई श्रौर प्रकारिता का योडा बहुत भ्रनुमव भ्राप्त किया । परपनौ पहती 
पुस्तब भैगी (१८६३) उहोने ्रपने दी खच पर छपाई जो दौ रे वैज माफ़ 
करेज' (१५९५) फी सफलता तक वदत कुच उपेक्षित रही । उनमे भ्रत्य जयन 
के प्रतिम वप भस्थिरताप्रुणा रहे । उनके विभिन्न भरनुभवौ म, मेविसकौ मे पत्र 
कारिता, मेयूवा पर एकं भ्रनधिक्ृत श्राक्मण म माग (१८६६), यूनान तया 
पृमूमा मे युद्ध सवाददाता का षाय हगलिस्तान मे छु समय ज्वर पीडित ग्राम्य 
जीवन म शामित धं श्रौर धरन्तत जमनी म॑ क्षय रोग से उनकी मत्यु हुई । 
भैन्क नौरिस (१८७० १६०२) 

जम, शिकागो म॒ नारिस श्रपने माना पिता बे साय सान फ़ागिस्वौ घे 
गे (१८८४) प्रौर उनको भ्नूमति से पेरिस म मध्य कालीन षला का प्रघ्ययन 
करने फे याद कतिकोनिमा विश्ववियालय म शिक्षा जारी रखी । वहां पौरे धीरे 
रोमानी विषयो म भपनी स्चिसे हटकर वे ययार्थवादी कथा साहित्य लिखने 
लणे। १८६५६ मे उहाने दक्षिण भ्रफीकामे यात्रिक सवाददाताकै रूपम 
कोप क्था । वयूवा म स्पनी भ्रमरोकी युद्ध (१८६८) मे घवाददावा का कय 
विया मौर फिर यू याक मे एक्‌ प्रकाशक कै यहाँ पाडुलिपियां पृने का काय 
करने सगे । ईस सारौ घवधि म, पाकस्मिक मृत्यु के पटले उदन वदी मातरा 
म कया-सादित्य कौ रचना की । 
सक दन (१८७६९ १६१६) 


जम, सानश्नसिस्वो म, माता पिता का ठीक पत) महा । समुद्र तट १ 
पासन पोयणु हृपरा , जहौ परत्पायु मे ही साहसि यायो म श्रपनी भसीम एषि 
मौ मार्मािवर करने लगे । निटन्ते ुमक्कड के स्पम याना करे भौर ग्रता 
वर्भेसोनेषीसोामें मागन (१८६९७) हे बीच शिक्षाप्राप्तफी। षी 
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ष्व ग्ट दी वुल्छ्‌ (१६००) मे उनकी कहानियां र्े्रयम पृस्तकस्पमे 
प्रां 1 दरक बाद उनकी वहूखस्यक पुस्तके पाठनं कौ एक विगाल सख्या तक्‌ 
पथो, वष्ट उनका वपय समाजवाद थाया महान बाह्य-जौचन या दोनो । 
पिपर दीस (१८०१-११५४५) 

जन्म, इयाना ते, एक यरद जमन श्राप्रवाषो के पूवर, जिनके दढ धामिक 
विष्व से उन शो्रही मष्चि हो मयी, प्रर जिनमे व्यावघ्ायिक बुद्धि के 
परमाव वै फलस्वरूप उनमे विलाल धन-सम्पत्ति ऊे प्रति श्रत्यधिक श्रादर की 
माना जागौ । श्रषेड भ्नायु तक, उपन्यास कै श्रतिरिक्त, वे भ्रमरीका के कईयडे 
गेतेमे पववत्रिका्मो मे काम कते रटे) 


चऋन्रथ्यव्रतस ऽ 


अमरीकी गद्य मे यथार्थवाद्‌ 


पो <हेविलस डिक्शनरी" मे एेम्मोच बीयस ते-जो मे-केन फ समान 
म्रनास्थावादी परिमाषा स प्रकार की-- 







या । उपक वारे म उहोने कटा-- 
ढक की नजरा से प्रहृति षा 


द्याश चितरित दृश्यया किसी 8 द्राण 
मौनदयं । ५ बी 
यह्‌ भपशम्दो की भावा, + सपने भ्रापको (्यारयवादी" गहने वात 
क्य जिन श्रपणम्दो से त । उसके यह्‌ णक प्रतिनिधि मिसाल ५ 
श्रवनी भोरसे यपापवादी र रेस षोपणापतरो द्वारा दैतेये नि 
धयम तौर पर यथार्थ" (* च्छ-दताधादण "भावुकता" कै दिपरीत) 
शत्य" (वहथा मिध म, माता पित) > शतवयपूराता" जे शम्नो का भ्योग 
होता था। ये वास्तविक न्पायुमे ही श्जीदन जसा दै वखाप्रतुन पी 
वा कसते ये । परिमा निरन्त पूममव दते वकतभय भखन्तोपजनक हते ह 
(६ लेते (१८६७) 


करन की कला। किरी द्द 
पी गयो कहानी मे भसक्ता हषा 


मे, भाक 
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योक शमे यह्‌ प्रवाल र्ट्‌ जाता है करि जीवन" या यार्थ कय मतलवं षया 
६।जोसामग्री उपन्याखक्ार के उपयुक्त समौ जाती. है, उसके सन्दभं मे हम 
भयाय॑वाद" को प्रक स्पष्ट स्प मे समः सक्ते है-- 


भरत धेयेवान पाठक, एक वार फिर ममे क्षमा करे, भ्रगर रै श्राप्को 
उभ्ववरगीप जीवन कौ कोई खद कवा या धन भ्रौर पणन का कोई मावुक्ता- 
पं इतिहास न देकर एक षौ स्त कौ छोदी सी कहानी टे जो नापिवा नही 
हो सकती षौ" 


शाषद न पक्तियो कौ विनभ्रना से इनके पुरानेपन का पना चलता है। 
ये पर्तिपौ मू इग्न्ट कौ सेसिका रोज देरी दुक कौ १ ८६१ मे प्रकारितएक 
ष्टानीकीटै। एकयादो दशक वाद, इरादा कै सम्बन्ध मे एते ही वक्तव्य 
टी पषिक सस्या मे भौर कहौ कम सकोच के साप दिये जाने समे 1 एव, 
भपा्वाद' का मलय था भ्रपने परिधित दावावरण कै वारे म, उसकी वास्त. 
पिर बिगिष्टतरमों मापा, मूषा, स्यान व्यवहार का पररा ष्यान रखकर 
पिमना। एके गृ विष्ट भरमरोको भयं मीये । श्मकालीन भ्रमरीको कया- 
दित कौ विषय वस्तु म" जनबोली के प्रायान्य फे रम्बन्प मे हैनरीजेम्षभी 
एत्न बीयतं चे महमन ये । उनके विचारे “इसी कौटि करौ इगतिस्तानो, 
भन्द्ोरजमेन रचनाप्रो मे' एसा प्राधान्य नहीया।निन्तु उन्हें एषा लगता 
पाहि निशासाको एकं बडी प्रर प्यापक सहर जो एेग्लो-सक्सन सतार मे 
पि दिनों उठो दै, जिसका विषय दमी भ्रात्मा दै जो बहूव भिक सभ्यनहीं 
९ पौर जे, मिसालके तिए्‌, श्रो श्ढयाडं विपलिग षतो भने साय इतना 
न्षाद्दादिपा है, उत्ीका यहमीएक मगर)" 
यया्॑वाद के विकाषक्ा वणन ष्सस्परमेकरना भ्राषानदैि 
प्‌ स्पानीप र याते साहित्य कौ श्रश्तया प्रथिक दुनियादारी घे उप्र होने 
क भान्दो्न था। यादमे उत्रके स्यान धरर श्रदृतवाद" कह्लाने वाला 
नभ्रा गपा। धौरसारे समय '्वन्छन्दतादाद' के अन्तर्गव प्राने वाते 
कपापेसरगी के समूह्‌ से इनका खथयं घतता रहा । रोमानियत बनाम यथाय; 
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जनपदीय, दिवा स्वप्नं बनाम दिवा प्रकाश, मावुकता वनाम सरत समम। यद्‌ 
श्राष्ानि है, भोर बिल्कुल गलत हो, एसा भौ नहो है । उ कात मेण्सेखप 
-यास्कार मी ये, जसे विलियम डीन हाविल्स, जो वयथाथवादौ' हेते का दावा 
करते थे, धपते विरोधियो के समसे भने सिद्धात के सूतरोको व्याल्या करते 
यै, प्रन्य रसे लेखको वा, नि हे वे भषना मित्र सममत, समथन करते ये भ्रौर 
विवादाभक स्पको कां प्रयोग करते ये--लडाई, चिः पुट मुकाबला, शिविर, 
भ्रभियान--जसे कोई स्पष्ट साहित्यिक युढ चल रहा हो । भौर फ़रासिसि मेदि 
यन प्रापोढ जस उपयासक्रार मी ये, जो भ्पने फो चाहे स्वच्छ-दतावादी न 
भी कहते हो, फिर मी जो हावेस्स श्रौर उनके सहयोगियो स स्पष्टत भसटृमत 
थे1 एक सा६ मौजूद थी-~ प्रातेस होजसन यरनेट के "लिटिल लार फरन्टिि 
रायः प्रौर हविल्स के “दडयन समर" के बच (दोनो १८८६ मे प्रकारित} या 
धांमसा नेत्सन पेज षैः “इन प्रात वजिनिथा श्रौर जासेफ ककल-डके जर, दी 
मीनेर्ट मेन एन स्मिग काठ-टी के बीच, (जो श्रगते वप प्रकाशित हृष) दण्ट 
प्रौरस्वरकाव्याप्केमतरदै। 

किन्तु प्रधिक निकट से देखने प्र लडाई--श्रगर हेम साहित्य के इतिहास 
कारो घौर हावेतस दोना के ही प्रिय रूपक का प्रयोग करे--भरापसी मगडमा 
दषा उलम्य हमरा मामला या जिसम सभी सषपरत लोगों ने ्रपने पद बुन सही 
लिए ये, भ्रौर म सेके समक्ष प्रपते युद्ध ल्य ही स्पष्ट ये । भ्रगर हम पक्ष चुने, 
सो देम््ोजन बीयस विसि पदाकेर्है? या हेनरी जेम्स, जो भ्रारम्म म हावित्संके 
साथ 'यथायवदि' पे रमथक्ये, कितु १८८६ तक भो इगलिस्तान म यस गये 
येश्रौर दौभरिन्सस कामामस्िमा' लिव रदे ये ? पया हम उस प्रालोचव से सट्‌ 
मत हो सकते ट जिसके ्रनुसार दी भित्डेड एज" { १८७३) मे यथापवादियो 
कीस्मोरसे एव प्रमादशाली चोटकरनेके वाद माक टेम [जिनकी ष्टम 
सयेरी पनि" १८८४ म प्रकाशित हई) शस्वच्छ-दतावान्यि स सम्बाषित हो 
गय? १ ब्ात्स इहते वानरके वारे म (ष्दी गिल्डेड एज म द्वेन के षयोग) 

१ भ्रारस्ी० नाट, ष्दी त्रिरिक्ल परीरियड इन भ्रमरिकिन लिटरेचर १८९० 


१६००१ { वेल दिल, नो हैरोलिना, १६५१ ) षष्ठ १६६ । परोप्तोसर ना पी पुलकः 
_ सामान्यत , पङ प्रस॑सनीय भध्ययन ६1 
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छवि श्या कट्‌ उक्त ह, जिन्दर रसौ लोचक ने, उचित ही, एकं न्न टीकाकारः 
ष्टा? जोन डो वषोप से उनक्त तुतनः करना हास्यास्यद प्रतीत होता है । 
जनु वै्घोखकीही माति उन्दने बुरे ठरीङ्गो से प्राप्त घन भौर उष 
दर्णा क गारे मे तीन वरदो कौ एक रचना लिखी यी । फिर, स्वच्छन्द- 
दाबादियों के नेता मेप्यन क्रफोड ने दीस से प्रथिक उपन्यास पन््रह्वी शताब्दी 
के देति भरौर चौदटवी णताम्दी कै दइस्तम्यूल से स्यानों को लेकर त्िखे, कस्तु 
उनि घाठ उपन्याष भ्रमरीका की तत्कालीन स्विति वे बारेमे भी तिचे, 
जिनमे छे एक ("टेन भ्रमेरिकन पलिटिलन” १८८४) “गूलम्मे के युगः मे च्पाप्त 
प्रष्टावारके खम्न्धमेभीथा। भ्रौर यपि उन्दोनि स्वय प्रपनी पताह पर 
पूरी दर्द प्रमस नदीं वियाया विन्तु १६६३ मे एक भेट म उन्होने द्दाथाकि 
उक्पाषार मे निए सपुक्न राञ्प प्रमरीका दुनिया मे सर्वापि समूद सेतरहै। 
मीर प्रर प्रतत प्रर दूरस्य स्याना बै वारे मं सिखने प हौ को स्वच्छन्दना- 
दोहौ जाठा दै, तो श्या प्रार० एत० स्दीवेन्सन प्नौर ्ढपां त्रिधतिग कौ 
रिदा नी भादरयक्र है, जिनकी रवनाप्रा के हावित्म बरे प्रणसक ये? 
या, प्रगर हम एक भ्रन्प उदाहरणं ले, तो “सिनी सुस्वाः का मामला ह, किन्द्‌ 
दद्म हेविन्म ने श्वहतं हो भरानन्ददामक स्यक्ति प्रीर पया्ंवादे कोवदे 
उद्ररं स्वीकार कए वासे" कटा था। सुस्का' एक युवा सेखक दैनरी 
दर्ननह ब्रा उपनाम पा रिन्हनि न्वू-पाकतं के पटूदौ भा्रवामि्ों मै बारेमे दु 
चेपपाएक्तितिये दो षं बाद टी उन्टनि प्रदानं प्रपना उपनाम द्ोद द्विया 
भौर यूरोप ज्र रने सगे उहां उन्दने "दो यलो युक (एक पप्रा) का 
यम्पादने किया भरोर्‌ रे रोजञेनु' (१८६५ यह शीपेद १८६० के वादने दशम 
मे हणोन्युस पश को बडे हौ उपयुक्ठ सूय मे व्यक्ठ फरडा है), "दो कान्य 
लद (१६००), पोर "माई पेन प्ये" (१६०३) जसो भाक्‌ 
पोर प्रगम्मोर रवनापराकौमूृ्टषौ 1 वाठष्यां हृ? कथामत स्वीश्नरबे 


बद उदनि मद-धरिस्याय क्रिपा > भया {खूपरे शो मिधिद रे ठो) रमण 
न ट 
्रह्रिपी देना म षता ग्रपा ( ५ 


एव दमा ठक, हौ 1 सिन्तु प्रर हम दिग्या भोर कौ परिरर्दिशर्‌ 
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लाजारसने युरोपके थवे भौर गरीब लोगा कै स्वागत की बात व्ही, सिमटा 
भा जन समूह जो मुक्त सांस लेने को इच्छक है" । निर्वा प्नाप्रवास फी पत्पना 
महान थी कन्तु यथाय भ्रनिवायेत उससे कही घट करथा। देशमेहीजम 
सने बालाने इसे णाितिमे स्वीकार मी नही क्िया। एस मिधितघखोतोसे 
भाने वासे लोगा सै एक सयुक्त राष्ट का विकास पेते हो सक्ता था? निश्चय 
हौ (भ्राप्रवाम्र का) एक चरम विदु होगा, क्या वह म्रा नदी गयाथा? सम्ब 
भरनुपस्िति बे वाद १६०४५ मे स्वदेश लौटने पर, भप्रवास्ियो वैः सक्रमण 
शिविर एलिस ग्राइल ड हमारी राजनीतिक भौर सामाजिक व्यवस्था म॑ भजौ 
का एक प्रत्यक्ष उदाहरण" को देख कर नरी जेम्स को मार्मिक प्राधात पहुबा 
था। हमारे सर्वोच्च सम्बध म विदंशियो कं, चाहे वै कितने भी श्रषिक विदशौ 
व्यानो भागीदार होने के स स्वीष्त भरधिकार से उँ वेदलल' होने फी 
सी एकं तीव्र मावना का श्रनुभव होता था, श्रौरवे अपने को यह्‌ इच्छा करनं 
सेन्टी रोकपातये कि एसी निकट मधुर ग्रौर पूणं राष्ट्रीय चेतना कासू 
होता जैसी स्विस ्रौरस्वाट लोगो की धी'। 

जेम्स जसा क्ठिनाई म सन्तुष्ट होने वाला व्यक्ति सोच सकता धामि 
पुराने ज्यादा भ्रच्छेभ्रमरीकाकाक्मदही भ्रण वचाया। लोक्तत्र काभ्रादशं 
मञ्नाक के पात्र वना, जव नय-नयं धनी हुए लोगो ने भ्रपनी वटियः क्रा विवाह 
युरोप के भभिजात्य वम म क्रिया भ्रीर मौचदने भ्राप्रवातियो कै योटके प्रहरे 
दार लानो कं दादा' वन वैठे । भ्रष्टाचार कवल नगरां षौ राजनीति तक हा 
सौमित नदी धा, वरन्‌ राज्य विधान मना भ्रौर सध सरकार तक म॑ फलाथा। 
जह तक प्रामीण भमरीदा वा प्रन है किसान वहुधा उतना हौ भ्रसन्तुष्ट 
रहता था जितना नगो षै गरीव जिनकी सख्याम वट वदि क्रताथा। कभी 
जेफरसन का प्रि पात्र, सदुगणी बिसान्‌, ध्वे वह्‌ गवार, देहाती", भ्रसभ्य' 
पा लेती जव राकी पवतनयेणी कौ वरपामूमि म पृट्ची तो सपनी उवित 
सीमा रै याह्र घल गयी ; ज्रद्ध भ्रौर निराण वितानोने भपनेभौ प्राटति 
सकटो पौर मनुष्य की दुष्टता दोनों का िकर पामा प्रातिक सवर शरुता, 
दिष्टो, भोर भासम्‌ मदानामे सग वाती प्रागकेर्प म, प्रौर भानमी दुष्टता 
भाल के भ्रत्यधिक ऊध किराय, क्म दाम, भौरच्छण मिलनं बीभटिनार्दम 
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रितिहतिहै, तो फिर पाप, पाप नही रह्‌ जति 1 श्रौर स्पसर वारा प्रस्तुत 
डाविन कं सिद्धान्त का व्याख्या एक निराशावादी श्रौर निष्किय निद्धान्तकंषूप 
मे करना भी आवदयक् नही था! भ्रमरं प्रगति निदिचतदहाजातीधौ तोफिर 
दस मात वा महत्व नही था कि सुधार कै छग पूवे पिरिचत ये। जौ सर्वोत्तम 
था, जव तक वह सचमुच वच रहना या, श्रौर प्रयोग तथा गलतियो के माध्यम 
से दोपहीनता श्रा जाती यौ, तव तक्‌ डाविनवाद को ला-गषेलो वै "एक्सेल्सियर' 
कै काव्य सत्य कौ नानिकपुष्टिवे रूपमे स्वीकार व्या जा सवता था 1 
श्रौर सचमुच, भ्रधिकाश प्रमरीकियो वे लिए, चाहं वै स्पेन्सर को मानते 
थे या नही, यहु महान शक्ति का युग था। शिकायतें व्यक्त होतौ थी श्रीर्भुरा 
श्यो ने सुधाया कोजम दिया! निनकी हालत सवस बुरी थो --वरवाद किसान 
याकम चेतन पाने वाले कारीगर--उनकौ र्ति भी युरोप कै उन्ही जक्षिलोगो 
से ज्यादा बुरी नही थी, भौर वे श्रपन वच्वां वे लिए भ्रधिक उज्ज्वल भविष्य 
षी श्रपकषाक्रसक्तेये। फिर मी, परिवत्तन की गतिश्रानद देनेकेसाय 
उदवैलि करने वाली भी थो । "गएतत्र तेत रेलगाढी की रण्तारसे भागेजा 
र्हा टै -जो कुच भी भरमरीकिों की परम्परा बेःसूप मे था, उससे उद वचित 
करते हए भ्रौर मिष्य का भौर भी भ्रधिक परिवत्तनशील रूप म प्रस्तुत करते 
ट्ृए बहु ममरीवियां कौ भ्रौर उनके बेघपनं कै भ्रपेनतया शान्त देश को पीव 
छोढ गमा। ब्ध लोगो बै लिए, इसमे वेवल स्मतियो कौ सुखमय, यादो मरी 
पौडाही वदी 1 स्यानीय रग वाले लसन के बहूतेरं प्रण से यहं प्रक्ट है । दसी 
प्रकार, भ्रा कै सामनं का दृशय श्रन्तिम सूप स परिर्वात्तति हो जाए दसम पटने 
दी उपभ्रक्ति करदेनेका निश्चय मी प्रकट है1 युद्ध के पहते (*विफोडी 
वार-थोंम ने एन पेज फी एक पुस्तक का शीपक) के कालि की पडा मरी 
स्मृति एव एसो भावना पौ जा दद्तिख वे साथ चिपक सी गयी थी । न्तु 
श्रतोत दै प्राद्धक् जोवनं की दक्षिरौी बत्पना से सारा देश ही प्रभावित दभा 
प्रीरनाप्रा कौ समम्ादस स्विहि चे समी न णक मीठी सी उदासी प्राप्त क जा- 


“भ्रव मी पुरान वगानाकौ 
भ्रोरधरं पुरान लोगा की इया दरवा दै! 


